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56८०४ ह्ण स्लृगठञलयपल्व्‌ तष्ट 0४ ४ ण्त्‌ [ १०९८७ फ00 शतस पड 
१९7 यपत 91668 शा50 209 कालः १८९१९८१७ पणत हष्ण्प' (4), एप 
" पल्वताः65 गण ण ७ ण्ट 95०. @&) 4 पष्प हष्न्ण्‌ 15 ग्क्त ए 
णाप ए, ४८ [प्रत2 00८८ 245.) वपते इ0प€ 1058. ता भाल उत्पश्य (दग्र, 
दमण. 71656 दात्‌ लकल पशत [ल 8० (दढ. ठ) 0 106 इवो6 35 
„ प्पप्रल्पःगन्‌$ गि1०५८ ए जेषठाग्बु तस्डुलाम्बु स्यात्‌ (977) सखमोष्णन्तु सुखोदकम्‌, 
12४८ 201 -ट्ला ल कला द्या ग 105 हृष्य, एष 
ए 15 1 वाङ ऽऽ 3 तिं लृण८३९०।व ४६, 11८5८ 102 २५5६४ ४८ 
एतत 2 पिव द००त्‌ पपकल 9 मोऽ ९७. 57, 2१ 5, ८०० १० 
10 लल दसस एदकृ०ण्त्‌ 16 87०. () 0४६ प्र" 20 1२, 1, वा धत 
3159 8८ धष्ट ग्ण्‌$ पन्था 455. ददत वल्ल प ८0 कट ल्व वव (नाददप 
< (्०्लोपवाष् ५८5८5. एप 1 १, 1, ८.5 वकु०८ 25 दल्टुष्वऽ चल 
प्पप्एटऽ ०( गि72 (18) कप्त ४८5८5 (22) वत वष्ट 2६८८ 06 लणा९८, ॥णट 
षऽ पप्रञ४ ०८] ग उपतअंठय$ ववऽपप्लोा 85 तल च०प्णट(€ ॥९६८ ८० 
इ0प्ल्प्ाह् ०९६८ 8०0 जगकऽ, वधकौ पाट एटडल्व( 1८५८ 15, पणवा तट 
छा्लप्ााइ{व८८७, ४ निधाता वदप्ल्डलात्व्जा ० दाल व्णयल्लात् जा चट 
छद्म पाद ८ ल्णपल्ल्वल्व प व्ववडवलपवपणा ज काट प्ण व्वृहटरन 
लध्टतणड एक 5वप५त८०तत त्का भत्रा०्डै दरहा एव ० प एना = पंस 
1 ६५ कत्कृत्णञम 2716 भ वततव एलाह, 


(2) 411९001८ 170167001417075 474 01025570015. 
1१६८7०18 ६० पऽ. एत फल्ला [०65 22 अयत्‌ 28, बिल्वे सारिडत्य 
* ९८८.) प्लाट ०णा$ ग्ल ए८य्७८ 0 6द्लौष 27४०८ 55 एष्गोऽल्पः; एत पतल 228 
छत्‌ 229 5०८ ॥५४८ श्रोयसी कोलवल्जी च गजहा , गजपिप्पली, णात गलः 
एवर्टा 1०5-106; एलषटल्य 14 अत 135 छ रपत्‌ 1 २४८ स्यादत्तयन्वा “ 
८८८,, सपाट छाल 0दालत्ड 2४८ 1. 518, नप्णण 0686 06 ल् 
208 दप्त्‌ 2० ^, 8, @ शरावे न 12४८ धमि८€ ०८5 श्राचोर्विष नधः, 2 षट्के 





` 30६० दा वृप्ज॑रपजाऽ छण ४१५०, ०४६. अगारे नगरे पूरम्‌ (९०1, 17, 7. 383) 
५ मजावालमजावीवम्‌ (४०, 117, ए. 256), (णपा १०६ ९९ ६८०८६ 967९, त 


} [11111 


त्णप्पा ए०58३८ ०६ एप्त [पे सड ग पह ण्कालऽ सप्त सत्व ए छट 
एच्छत्‌ ० 8 [ट ण्लफदल्पोदाः पवष ऋदुव. 4 च्कि जछष्लः ऽप्रल 
$ध्दप८८ऽ प्रपा € नल्व, = एलअवलस १८5८, 5०376 कददाः 2६ 
श्रिधणि प्प्नएल्पद्पै ण च्ण्रल्सौ0ण वा पठप्रल्ल्यरणद्‌ ठप विपण तण 
1986 ० € एपेणतत ¶च६. 


^ 


0 70355; ०2509565 न गऽ ०5 एर 30; ४409 2155, 270 लला 
09 इह्ण०्ण्ऽ ग्ल ६०० पराश्षाङ ४० € कणप्रफल२१८१. वपल ल लणृल्नभा$ 
पित्पृप्ल्प 17 चल ००८ व्न्णफव्पदपर्लङर पटिका ग्ापतल्छ ग 1१८७ 
त्णप्ध्यप््ह पसल प्लाणाऽ, एण्णञ्वल, णिए ३०६१०६८९, पील व्यड 1106§ 
1-व4ु, 1101209, 157-158, 159-14 €६८, 


(©) 7८21-१. 


पणण्यषह्-हनणहु १८द६।-त्छापषएणा 25 हण 1० € २600१गल्वे्टल्त्‌ 
र प्र ०३5८ 9 ५८ {गारप्नण्ह सषणप्पेऽ सपव 4552865, याधाजपह, ०६ (०पाऽ९, 
ए इण्ट त पाल ५५९२०८0 तरद ग २ अण्छाल कऽ : 11 मेरो जिन्नानि 
९५८, 49 नैकासिका, 42 पिटङ्गोटि, 139 भियंखिनी › 2०१ गर्लो गर", 295 केडरोक९, 
582 [मेद स्यान] «९, 05९ [ मेश्का ] 722 [ रीतिकररसतु ], 778 [ कहौ ], 
288 कर्को €\०५ 8०7 उद्गगो ९९. 899 | प्रह ], 9०४  [ उरुड्के ] ९८, 
911 [ यर्लश्च ], 100 अग्नयाश्या" ८१९.) 1214 पविपुरः, 1253 सिन्निनिः ९।५., 
1573 वापी ९५, 16581 च्रन्वये ९1९. 1615 कंछोलके ९१०. 


5. णाप णछडलरकप्णाऽ छप धट एला वहस चत्‌ (ाद्तव्ग &.70याद (पड 
(क) 40 70 ण वाक वद वयय रर्यीय 216८६ 


4.7? ततप्०1० 7८ य 1) जागत व्माि्ण्णः उः ॥ 
श्रन्वम, विदुल : विदल; कःफ> फाञिपत्रिकाः प कष्ट क न पि 
> चष्धोचः भङ्कोठ; च" व > गोचन्दना : गोबन्धना, चदिकारिरस्‌ ० चविका : वटिका 
चिरा :धिस्जा; ण : ल> वेषणा: वेया त्व नः > | 
शष्यानी ४ नली, मेघुनी : श्जञी, षन्य 07 वन्या ‡ 
शृतील; न्वः म्म > कुम्दल।: कुम्मज्ञा 
क्षसा : यु सुक्तिमुकत : युक््ुक्त ; 
ञ्च > खराचाःच्ा, 


> वषट : सष्क; नःल> कुनटी : डुल, 
षल्य 07 बल्या, विनेया * विज्ञय, सतीन : 
षः य > सम्पक्‌ : सम्याक $ म्‌ र्य > 
रः व > रेणुकः वेणु, सुरक्षा : सुवहा खः 


ॐ शाप्लपाञ ९९5 ण ऽ०प्राध३, ००६ १०४८ [२1 ६ = 

श्रशस ; श्रा गन्मारी गा", शः इ > कुलक; त व ट 
दुरिङपस्या : पिण्या, सुरडततिक्ा : सुरिडि? श्न : शद्विन; श्रःड > न 
कुरवक; कु) भपननाड परपु बहुपनी ! प्न, मजु सद ब 
£ ३ > {श्नः 


11170170 , 


ड > स्थल: स्थूल 70 न्द्‌, मञ्जरी धणं श््रद्वाट ¦ इ: ईं > प्काष्ठिला ः च्छीक्ता, 
ऊुम्भिक: म्म, गणिडरी : गर्डीरी, प्रवा : प्रथ्वीका, मृद्विका : भृद्रीका; उ : ऊ > तिकरुट : 
त्रिकट, लाह-ली : साद्व. ; खो : भ्रौ > रोणि : सौरि, गणड : पौण्ड्‌, परपोरढरीक : पपौ 
सेदिष: रौदिष, लोदः लौह; कः श > करटः शष्ट;क्तः स्य > कका: श्रय, 
मचाक्त : "डय, म्तेच्छान्त : “ट्य, ्वेतक्तः “ख्य ; त: थ > वावत; ्पोथ; रः ल > 
करभः कलभ, रोधः लोध्र, रोहितक : लोहितक; ल्यः घल > करिल्यक्‌: श्क, 
कोम्पिल्धक : श्कृ; क्ल ल्ब > खल्ल: खल्व, तिल्लक : तिल्वक, शक्न : शुल्व; श: 
स} कास्री) कास्मीर, भिसि, वसिर, सटी, सम्पाक, सल्लकी, सारिवा, साल, सालपर्णी, 
सालिच्र, सिम्‌, सिम्पिपणिका, सिहक, स॒भाञ्न, सेफालिका, सेलु, स्‌.ष्नफ ५५८. 

(8) एण : एव्व प्त : च्ह्क्लोढय : शङ्क, श्रधोधर्टर : "वरुड, गन्धयेट ‡ 
“सेढ, जलरङ्क : शङ्गः तुका्तौरी ? वुगा०, भण्टरा : भण्डा 77 भरटाकी, नीलर, श्वेत ९।९, › 
राचः रज, वाकुची : वरुनी, 

(4) चनप: ग्भा-वइ्व८८ : कच्छोरः कोर, विकपलिका : चिक्र 
सठी ` शी. ष £ 

(5) 1.055 ० ा5वा2 €< $ 4-5000 ; दुक, वयस्था. 

(6) 1.058 0 ऽवा : कपिह्लिका : कपिवल्िका, 

@) 60८७5 , 175 सिभ्रपक्यपतौ ; 'काप्यसौ, शौक्तिकेय : शौरिकङेय, 

ॐ. 21०८०1०1 ०२ 1--(ष) कष्ल्याद्वल् ण प्ल दिपोपोट 
ऽपि ता ष्य द प अन्लुरा, इमदन्ता, कद्स्वपुष्पा, इलिङ्ग ताम्रषुष्पा, त्रिपुटा 
शुक्त एुष्षा €८८. 

(2) [नाल्प एिपादद्रे०पड ; श्रभीर: भीरु, भभृणाज्लकः सखणलिक) 
अवर्गुज : वहरुज, द्र्तायणी : द्रात्तापणीं हप, 9णवे दूताय 1४, पिज्ुनी ण 
पीलुनी : पीलुषणीं 4878, सद्रभ्रिय : “री, सालन > साल, दृत्तधृकुप्रिय भण्थे सूीेक्‌ः 
ण्त्‌ ९१८, 

©) 1पलाकरण ४०20४5 ; श्पेतरक्तसी : अप्रेत० भात्‌ प्रेत, भासुविपजिललो- 
मशाच्छदः ! श्नासुर्धिपमिहो मदाच्छद › कर्कटः कुक्कुट 3 मधुककंटी 270. ककटाच, 
कामरदूतिका: राभ, कुलाहक : ष्देल, कोपातश्री : योपा क्तीरीशो वरपरयौख्यो ; भीरी 
शथर०, खुद्रक : सुज्यौक, गदेभ°: गन्धव”? शशका, गदेमाणड : गन्धभाण्ड, गुत्यकः; शुथेक, 
घोषः ककटिः €{०.; घोपकाएति” ९१९. , चैत्य : चैत्र, पी : पूति 7 श्वैला, श्युप्पिका 
९४८, ज्याडग्चाशीनिषः : वाताशी सविपः, शीत : सित^ सेवट : सोव्रल, ९५८. 

4) 0फणमणऽ ; चरिम : श्चरिमेव्‌ 2०4 इरिम : इरिमिद्‌, छर : गोघुर, गोपी ; गोष- 
वष्ठी, दक ; उदक; दारे : देवद्मर, दार्वी : द्ासदरिद्रा, पल्व : पल्वल, पूर : बीजपूर, भद्रा: 
भद्रवबल्लिका, भङ्ग : भ॒द्रा, मण्डूकी : मर्डूकपणीं, सद्‌ : मृगमद, मांसी : जखमी, मूषिकाः 
मूविरूपर्णी, यष्टी : य्टिमघु, सु, सु 2724 बुक : खम्बुक, लुञ्च ; मावुलुङ्ग, वरा 27 वरी : 
शतावरी, विषाः च्रतिविषा ण प्रति 61९, 


ध = ^... 4 


(5) एलापावतपाढा 92 ४०० : चन्लृक, गाल (= गरड), वरिराल, भालृक, सातक्ता ९1५. 

(6) तब ग हलण्वला वल्ल्णयतापषु 1० 5८056 ; नखः , फलः, ८५८. 

(र) पिशाा८ऽ व56त्‌ @ण ६८६प5ित््व्‌॒ चां प्र ८15 : उन्मत्त, धूतं बा शर णि 
धूरुर, सुस्वरा धत वयस्था छि" नाह्मी, ८1८. ६ 

(8) एका ९ त्‌ एत०पागः ५०5 : [ अतितोय ] अन्तरपरन्थि, प्यथ, श्रालस, 
उच्छिदधन (5४), ्यौपधी, कन्दर, फवंल, रडमेदिन, कुथित ( ५४. }, कृकलास्नि ०८ प्रच”, 
कपौवल, कथन २ क्रय ( ऽ. ), संटरावात्तिन्‌ , खर, गरिडर, -गराधिश्न, गोङुक्ङुर, 
गोहन्न, चिलिन, चेल ० चेलन ० चेन्नस (२), इलि (०), तिलच्छद्‌, द्रिका, दा्वाधार, 
द्रात्तायणी, दारगणड़, निश्ुकण (5४), पणि, पल्व, पाणिमन्थ (5प.); प्रचज्ञदिन्‌ , प्रसू, 
वृहदास्ी) भिपगीद्निता (२), अमारी (2), मच्छुटी, मन्दर (दा ), लग्नद्न्त, लसान्द्र (ऽप.), 
लोपक, बद्धिश, वातर्ड, विकेशि च (5५ }, वेणुमेद, वेपसा, वैकरख (5४.) वयालिषा ०7 
बोखालिका, ब्रीडा, शतपत्र, शालिजात, शिविन्न ( = शुण्डक), शुनक, शुन्य, शुम्भलक, शुषा, 
सारम्भ, सुगन्यक, सुबादिका, हस्तां (= पौरष), ८४८. 

(9) 0णपणप्पि ८5८5 : च्रहलोहित, कोक्यल, कोलव, ठृणशम्मु, त्रिम।रक, त्वघ्टफ, 
भवं (०६ भरं) सदा, मायी, गृटा, राजबत्तक, सुरुन्देली, हद्‌ (= ह) 

८. ऽ € 7 ६ ० ११ ९.--एल्ल्णांगः त्त्‌ 0१्लाल्ऽ पण्‌ प्राद्यप्रटुऽ कपट 
०१८९ 6८ 19 7९९०६ ० कन्दर (= निम॑र), कुरति, निवृत, प्रणिदित, मृणाल ३४व्‌ 
विष, शिबिका (-शर्डक) 20 श्वेत (= पार्डु). वप्लाल्ऽप्ह 5० ०7८ काट 
ध्रप्रप० "ऽ विप्लपदध्०ण ० नील 2४१ कृष्य शण्त्‌ प१८७८ए८० भ्ररम॒, 
पात्‌ श्याव, फ्णोलो। दाल कालल पलपल 9 (पातम, 

् (४) 8४7९. 

कल ऽत ता एाटलाद्वपठण प पोल एर वप्वपापराह [5 7०७६ 6०१०३8८ णते 
०१८०४ ०००७६ ० धल ऽष (76; €, 7 105६1166, 5० द्वितरिध। सा सिवा 
नीक्ला गिरिकर्णा गवादुनी, 65 मौवी ने्रौपिः स्याता कविद्व्िंनीति सा, 168 शुक्तपुष्प- 
च्छत्रकः स्यादतिच्खत्रोऽरुणस्तु सः, १०. ए ०69 ३६ 15 ०८४८य]०१११४८ ० (11६ 
नवादा 68 ०7 एत०णा डा व्विपप्रा८ ० ३ फम्पद्मत पण; 3० सालपत्रषमा 
पन्न दू्षिमूलास्थियाच सु,.139-: 40 शद्धिनी ..-पोतपुप्पा लघुल्लवा छत्रकृति(ः) सुगन्धिनी 
352 श्ररोकामा दलैः पुष्पै लेता. .+ 994...कचिन्नागदलोपमम्‌ › 39०...दंसपादवत्‌ , 432,.* 
शिखि ङूण्ठवत्‌ १ 6१८. ७वप९।०8 ० > एरभा०् ववप््ु, 1 पलाल ०८ स ०४ 
श$० ९८० एन 0त1०२१९त्‌ : ०६. 33-34 णिए पृननिपरणी ००१ 115 श्वल 
95-36 1 बरदवौ 2100 लताचरदूतिका, 99-1०० ए पल।शा व १ 


\ ५ हत्तिक्ण लारा, 149-1 
णि घोषा २११ हस्तिघोषा, 6८. 1० एा<लण्छण्टु 1/1 1 यः म 
1025 ए पण ८०५ एतय चर्नपेत्प्‌ : ल. एटा बरदिघान्ुोषेरोदीच्यवालकम्‌ 516 


8 शिश्नपाघनम्‌ , 52० गुद्योपस्यम्‌, 5०2 समीनि भि 
भुखास्यम्‌, 5 ॥ » 522. समापनिकटाभ्यरासम्‌ ८५. 7\ 
[तालव्य 0? हल्पतलः प ४005 पुमान्‌ , खो, दयोः €।९. पष ८ 5 ध 
प्राण पल णि णा प पणय ३05८6 ऽद कवौ एण ०5९. न 


कपिल 


` कणन । (1. 


(८) ९7९, ~ 


+ इिणव ० क्प ३8 धल पलप पडट्त्‌ पमण्ण्डु्न्प पट एष्ण्‌ः, 
एलं 1९58 पहात प प्ट कपल वात्‌ प्ालालणिल एगवणा$ 006 ९५७९६ 
10 [खात्‌ाल, 1१ 15 ववाप्ाप्यणा ऽपोदत्त्‌ त तल एष्ट्ऽलपद््णा ० चतय] ऋवे 
ल9्‌ऽ. शाल वप्या -एला65 हा णण 6० एलौ€ 2219048, फलाठ €प्पलणधर 
ल्ण्ंवदालव्‌ ऽललिल्०्णाकषिपले, कपत [लादय चयञ [6 ४ सद्ादद्जा ग पाट 
205८1८८ ० पलल) इवण्तोपे 5० सूतः अभ्र (719-720), पोली च्रापूष 
(851-852), नेमी अक्तीव (595-596 1,458.), तगर श्म््ञानस्तु (627-628 ए, प, 7), 
जापी इद्रो (97-798), च्रन्तरेण रेतिद्य" (1337-1398). अभाग पपप्ड६ ४८ 1८ 
प्णञपलाय्ध्ण प्ण्तलय$ग्् छ€ प्रंपऽ८5 "0 दन्ते ऋतौ (587) 27 विधानेऽपि 
ऋतौ (1581), प्ली पट ग प्रमाणाय, एप त्ल(भणार 101 17 खीक्सुमे ऋतु 
(512). ^ छिपा पाङ पाप 15 प०प८८द ३१ कनीयान्‌ कनिषोऽनुजः (1244) वपे लाव 
$ष्ागणा§ 10 < 245. रल्व्वाग्टञ 9 श्रनुत्तणं स्याद्दुर्द्‌ (555) भ्ण सक्ब्रला्यां 
शुकशि्वौ (1558) ४ 

(0) 00711110141107 {0 21९2100-16:01 12010100, 

471005६ 1116 [ग्ल पप्फ्रछला ग व्ण 29 एतऽ 11024 पात [दर 
९ एञा७ ग फट गिातस्णणट फग्णऽ १९७८८४८ शृत्लय्रा प्ालाप्तला 28 एल 
० तणाव परण्ल्‌र पका 0८८पा7ला८८ ; श्रज्ुक, अशोत, इतकट, उचटा, ऋन्तगन्धा 
कपाटचक्र, कुमारीजीव, कुम्माट, तोरकञ्चु शी, गाद्े्ठो, येञ्चुलु शा, चिश्चोरक, विन्नक, येक्त 
घो रपुष्यी, चोरशण्ठी, चत्राक, तिमिरक 01 त्रिमारक, नील वत्‌ श्वेत बुह।, पिर्डीतक 
प्राचीन।मलक, मोरट वणते कीरमोरट, वोथाज्िका, शिवी ब्रह्मी, वाव श्रीहुस्तिनी, 45 
९६21045 एषयल्‌# वलट त0फप्रप्रद्रनी, ह फवय3ा5, गरा ०05 वत्‌ 
पटश्च ०४§ 1741८२६८ 20०४८ आ०प्रोठ 96 लपि प णिपोफष्टठ गा ९5 प्रा४८८ 


6, ए18८€ ग ४1€ 2२240277218 39 देत &11211य 1 कहटाव्ध्या९. 


६ कण्ठते शत्व कणा ल अ्द्ण्वलानफु लपक उ चट 
कय्रयविप्फव-फ्हमप्य, प्ल र्भुक्ृष्टीसाप्पि, वपते दकृल्लंगा$ 16 
2028019 शोप०क्‌व (४०, ४, 5) प्रा प्दयल 85 वपा 8 गह प्रप्राणण्लयः ग 
१0] ° पाऽ 6255. = ण्णिपपाञषल्‌$, ठण्‌ 2 लिप पाट [३४८ तणा 
वठ्‌ ७७ प३. वष्ट प0३६ क्षापय माड वाटर (व) व< जभारवपवप+द- 
प्रष्टा, ल्ठक्नवेलहत एद ह द्ञवरष्दफात मके त्दता लै ्पद्याद वात्‌ पतातत 
ए कक 02 (€, 1159) वपते विश्वं) (2) पाह हतवकृतकवाव८0मप्रत]8 (०, 700) 
(@) धष हिवएतदलाषभ्पतेपेष्द ग (गभं एवष (०, 104९), (&) ६16 





1 5९९ दवताया ८ ककरो कणत, पला, कलवाल कथा कदे 
तट्यः; वत्‌ एह्य 8 : द वएतवाष्‌०६० ( आण्दाष्ा०ः 1. 
2 $€ ००७९९, ऽश्धधणा 1. 


[1 70 07//47व17470द्त ध 


5गषवव्‌102 ग ऽपा९ ४१ 07 50३ (1०75), (5) धल कपाही 
{ प्रलादलततप्म (10881172), (6) 0१८ $वत०वणाहटु्रथपष्प 0 ^+ व्य. 
दकता, तेष्व ४ वमापत०, (त) पाल 21202024170त2 त कोण्विभावफृपरात 
(1574), (8) ४८ िहग्णह्ठादप्ध्य ग कियो (०. 1400), (9) ४ 
इव ०६8 9 § ५०१९६५३ (677), (०) पौल = एर ककवपो$वयएण्वीपतध्व 
ग ५४०१८४2 (5. 1710 ध पवाा20ाट), (1८) € एदाफृदकृदापपातहर्यां 
० प्रमतामद०० §८12, (12) पल 0जज्ाद्रपाताधिप््णपरत एलका८२।८६५३३) 
(15) ८ विदशफृतपपातत्रवा, भात्‌ (क) पाट एवकृत ग कागरभापीे 
कनो, 116 1251 एणाः एल ज पण०॥ 0२१८७. 01 01656 ०5. ¶ दण्पे 
9 धाठ पमाकणणड त्‌ ०, 1, 7, 8, 10 पपत 13 ४८ ०150 पट फाष्वा८्म्‌ 
ए्णलपत. 1४ स्पात्‌ चपञ शृणलप पाद, 82४८ ण पट प्रकाण्ड ध्म 
एर्भः € ए०दणदा0३ाह 15 ५16 ०146८७८ लन्वणद गरहाव, 45 बल्दापः 
13.14. वप्रं 30 प्व्कृत्त्रण आ प्ल्वाल्न्लल्म वृ्टडत्तणा$, १८ 
वृण 22 1८761६८5 ९०्‌८८६८व 2४ पल एल्हप्पण् ण पाऽ ० 
तप्रत्प्णा प ऽपि तल्प लन्दृप्लप दत्‌ प्रदत्त] प्त्वृपतप्ल द त्पाप्राला८ 
ध श्र. &ल८पछश्णल्वह्टफलपौ ०६ एल पट्टदर्लव, 
क्प्या$, पड ह्यष्ट प्यणाऽ २१८ ९४८ (० गा प< ग४०४८-प्लाप्मात्त्‌ 

हनलकल्ण कोण 12९८ एलणव्वे फाल रणता पला 0135, रणत्‌ दणृट्लगार$ 
21८. आथ 82130, पल परिणा उल्ला इत्लं ॥< एता 
71 11 इ०्लल४, णित कपंड ण्त्‌ एनपा ० पत 4, 9 कप्त ए; १० 
फा ए०्8० 77. ^, एग्ण्लपु इभ, धल एपप्लएगे, २०१ 7 2०9 
[91 1 कणपल), पल तणषबपयप, ० पा€ ऽद्ञप४ दगाल्हु<, (जात्य 
0 हल्षु प्र ए"९०२ ९१ ए ४ ४७८; व7त्‌ 10 ए वणप परिगोप्तातम इह्य णि 
[लदोण्ड पट त ववे त. 


व. त०णप्रणारष 


श्रीमन्माधवकरकृता 
पयायरत्नमाला 


शरणम्य परमं देवं दुःखल्यहरंः परम्‌ । 

संसारसागयेत्तारदेतु" सेतुमिवोस्थितम्‌ ॥ 

पर्यायरुत्रमालेयमायुरददाणंवोत्यिता । 

विरच्यते मया साराः नातिसंेपविस्तरा ॥ 

गृहपथयविन्ञानवासनासवेतताम्‌ ) , 

कटे फेपाश्छिदेपैव भविप्यति विभूषणम्‌, । 

किं करोति नरः शरः समरे श्वर्भितः। 

तद्वत्‌ पयीयरहितच्िरित्छायां चिकित्सकः 1 

तेन नामानि पच्यामिः श्टोकेनाद्ध न पादत' 1 

10 श्रप्वरथदूढ्य्थब्रहरथ॑ नियमेन विना पुनः ॥ 
दल्यनामानि यान्यत [ मेयलिङ्गानि निष्वयान्‌' ] । 
ततोऽनि्देशिर्तेः ज्ञेयं यथातन्वप्योगतः1 
श्रीपणीं काश्मरी भद्रा ग(म्भारीग गोपभद्विका | 
कुदा च सदाभद्रा कट्फला छृष्णदृन्तिका"५॥। गाम्भारी ॥ 

15 पाटलाज्िपप्रियाऽ स्थाली" ताग्रपुष्पी" कलेरुदा । 
कामदूती शुवेराक्ती इम्मी" तोयाधिवासिनी ॥ पारी ॥ 
श्यामरुडो वधमान: स्यादेररडे रुुको बुक» } 


च्छ 
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प 8.6 पुष, 18 4.8 सुम्मिर, @* कोयादि 19 4.8. वु, (. सकफो यवु. 


य्‌ , शरीमन्माधवकरकृवा 


मन्धर्हसवकस्वित्ोः वातारिस्तरखो रुः ।। एरण्ड ॥ 
र्योनाको भूत^पुप्पन्च पूतिष्टृक्ो स॒निदरू.मः1 
०० दीर्षद्न्वशच कट्वङ्गो मल्लुकष्टुरठको*ऽरलु" ॥ शोना ॥ 
तेजओमन्धो दविर्मन्धो ज्योतिष्कः पावकोऽरणिः? । 
` वहिमन्थोऽग्निमन्य्च मथनो गणिकारिका ॥ श्नाक्ञन्त ॥ 
विलयो महाकपिस्याख्यः शरीफलो गोहरीतकी । 
पूतिवातोऽथ मन्नल्यो"" माल मदाफलः° ॥ वेल ॥ 
शअनाऋान्ता स्री" व्याघ्री भर्डाकी" च निदिग्धिका 1 
विदी धावनिका चद्रार बृहती कर्टकारिका ॥ कण्टकारी ॥ 
त्रिकुटः स्थल्द्गायो गोकर्टोऽथ त्रिकरुटकः । 
विपुटः० कण्टक्फलः रवद गोजर कुरः ॥ गोक्लरा ॥ 
धरुवा विदारिगन्धाख्या सालपसर्यशमत्यमि । 
सालपबसमा भप दविमूला स्थिरा च सा ॥ शालपानी ॥ 
पर्निपरणी एथक्पर्या ल्ली क्रोष्टुपुच्छिका । 
धमनी कलसी तन्वी शुदा बरोष्टुभकमेखला ॥ चाकलिया> ।। 
दीष शगालविन्ना सा पर्णा सिदपुच्विका । 
दीर्थपता स्वतिगुद पृतिलाभ चिद्वपण्येपि ॥ वाकल्ियाभेद्‌ ।।+ 


25 


39 
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चष्दिला. 28 7. 5, चित्रपपिका. 


पयौयरत्नमाला 


35 भण्टाकी बृदती सिंही वातोकी राष्टका कुली । 
प्रसहा रक्तपाका च लवाब्रृदतिकाऽपरा' ॥ बृदती ॥ 
वर्सादनी चिन्तरद् मघुपस्यंमृतामस 
छएडल्यमृतवल्ली च गुहू ची चक्नलक्तणाः ।। गुलख्च ।! 
प्रमृष्ठाम्वष्ठकी8 पाठा छुचेक्ता पापयेक्िका । 

4० एकाष्ठीला वया विका प्राचीने रासिक युका, ॥ एकनादी ॥ 
दन्द्रन्द्रवारणी वित्रा गवाती गजयिर्भा । 
भूगेवरः पिदद्धोदीऽ विशाला च मृगादनी ॥ गोरतो कड़ी ॥ 
बहुपुली वरा भीरः शतमूली शतावरी 1 
महा पुरुपदन्ता च पीवरीशन्दीवरी वरी ॥ शतमूली ॥ 

45 मंदी कण्डुराण्व्यर्डा स्वगुप्ा कच्छुरा जडा ] 
शकरिम्त्यारमगुप्ना स्याद्‌ वृपमी” कपिकच्छुका" ॥ श्रालङुगी ॥ 
लिष्रदुट्रकाक्ती" सुवहा" तिभरडी तिषुटा'५ च सा} 
उथाघ्रदनी" कुटरणएाः” निःखता” चिवरृतारंणा ॥ तिडडि .॥ 
गवादयण्वसुर” श्वेता श्वेतभरुडाभ्पराजितता । 

50 द्विविधा सा सिता नीला गिरिकणीं गवाद्नी ॥ पराजिता ॥ 
दिक्षा कारटेरहारिष। चक्राङ्गी शकुलादनी । 
तिक्रोदिणिका चैव कटुका कटुसोदिणी ॥ कट्की ॥ 
श्ारेवतो राजटरचः पमदश्वतुरन्ुकः । 
श्चारग्वधोष्ञय सम्पाकः" कृतमालः सुवर्णकः५ ॥ सोनालि ॥ 
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[1] श्रीमन्माधवकरकृता 


55 पारबतपदी पस्याः लवण स्पटवट्फलाः । 
व्योदिष्यती पोतै फेचित्तामिन्.दीं विदुः 1 लाराफट्की- ॥ 
गाङ्धोरुकी नागबला मषा हस्वगवेधुका 1 
खरबल्लरिका विश्वदेवाः गोर्हवण्ड्ला 1 गोर चाडल्या० ॥ 
दीद्ोमगन्धा जटिला मङ्गल्या विजया चचा । 
6० पदमन्धोग्ा च रक्तोधनी सिता हैमवती चसा चच॥ 
पुनर्वा वु शोथघ्नी वपौमूः प्रादृपायसी । 
काठिट्षकतोऽरखा० श्वेवा दृ्िरः° सा रिवाटिका" (। पुरनिया ॥ 
मोपवरी कराला च सुगन्धा भद्रवल्लिका । 
सोपी भद्रा वथानन्ता नागजिह्धा च» शारिवा ॥श्रनन्तमूल ॥ 
65 कालमेपी सदाश्यामा सुभद्रो स्पलशारिया । 
दीचमूला च पालिन्दी" मुरविदला च सा ॥ श्यामलता 1 
मखिष्डा विकसा जिङ्गी काला योजनपस्यपि । 
ताग्रषल्ली" चिद्लपर्णीं गस्डीरी" रकयषटिक ॥ मचिघ्ठा ॥ 
मदनः श्वघ्नो रचो" गोलः" पिण्डीतकः फलः 1 
० देनो विपपुप्पषच करहारस्तु शल्यकः ॥। मयनागाद्> ॥ 
सृतः शक्पयोयो वरसवो गिरिमल्लिका 1 
खुटजस्तत्फक््े नद्रयवश्चापि कलिद्गकः ॥) कचि । इन्द्रयम ॥ 
कदर्यः पिचुमदश्च निम्बोऽरिष्टो चरत्वचःऽ । 
दर्दष्नो* दिहुनियौसः सर्वतोभद्र इव्यपि% 1 निम्य ॥) 
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पयौयरत्नमाला : 


75 तेजनी पिलुनी, देवी तिक्तवल्ली" परथकूत्वचा { 
धतुश्रणी मघुरक्ा मूर निरदहनीति ब ॥ सुवो ॥ 
साज. ्टाः कृष्णला गुज्ञा रक्षिका काकण॒न्विका । 
फाकादनी काकतिक्छा काकजद्धा शिसरिडिनी। ॥ कह्वः ॥ 
चित्रा दन्ती निङ्कम्भः स्यादुषचिवा मकूलकः । 

8० द्रात्तयणी" विशल्या च तथोडुम्धरपर्य॑पिः ॥ दन्दी ॥ 
सशल्य। परव॑पुष्पी च नागदन्ती" यिपौपधिः। 
शुक्तपुष्पीभदन्वाह्या" कार्डरीण रमदूतिकाम ॥ नागदन्ती ॥ 
प्रत्यक्‌ णी द्रवन्ती च पुलप्रोख्यासुपणिका । 
वृपपस्यखुपरणीऽ च मूपिका फञ्िपन्निका (| सुसाकानि ।1 

85 पद्या गन्धवंशाका" च फञ्ची""वाङ्गारवल्ल्यपि । 
मागय्ुष्यषटिका बाद्यी बाहरी ब्रह्मचारिणी ॥ वाञ्चन ध्राटि ॥ 
सैरी" लाद्लिरा दीप्ता हलिनी गभेवाविनी० ! 
छ्न्िजिहे ्द्रपुष्पाग्निथ्युखी वदहिधिखा च सा ॥ लाकलिया \ 
श्रलम्बुपा सुरिडितिक्रा० श्रावणी च प्रलङ्कपा } , 

0० कदृम्बपुप्पीम श्रवणा भूनेष्नी कुम्भलारुणा० ॥ मुर्डरी शाय ]] 
स्थन्भञ्र्यपामामंः प्रत्यकूपुप्यी मयूरकः } 
त्तारमध््रष्सधोधस्टाम ज्षिपरी खरमञ्चरौ ॥ श्रापाह् ॥ - 
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६ श्रीमन्माधवश्षरकृवा 


वैलपस दयिमाहा" पिस्याको राष्शीष॑कः । 
वेरो रषाः श्रीवासः श्रीपिष्टसरलद्रवौः | लदणसोदीः ॥ 

95 कपिनाम। कपितैलं कृत्रिमं कपिलघ्चलः 1 
रष्क" सक्िसुकधः पिरिडत> सिह न+ रः ॥ सिला ( शिन्ञारस } 1 
जटायुः शलनियौषः कौशि गुग्ुलः पुरः ! 
देवधूपः सर्व॑स्य मदिपाक्तः पलङ्धपा ॥ गाग्ुल ॥। 
वातपोतः पलाशः स्याद्वानप्रस्थञ्च रिंशुकः 

1०0 राजादनो नहते दस्तिशणंदलोऽपरः ॥ पलाश । इत्विकर्स॑पलादा ॥ 
करुटार्या महाघोषा श्वी कऱश्हयपि । 
इलो रङ्गी चकाङ्गौ कुलिङ्ग" कासनारिनीः 1 कोश्डागद्ौ ॥ 
पिप्पली चपला शौण्डी वैदेदी मागधौ कणा} 
कष्णोपकुन्या मागध्या" कोला सा विकवर्डुलाम ॥ पिप्पली ॥ 

105 करिषिप्पलोभकणा कपिवल्ली" कपिल्लिका† । 
श्र यकी वशिरश्चपि गजाहा गजपिप्पली ॥ गजपिप्पली, | 
घन्याकं घान्यकं धान्यं छुुम्ुरु घनीयक्म्‌ | , 
भन्या कषु्बुरो गु्या» वेपणोपर" चिुन्न शम्‌ ॥ धनिना ॥॥ 
रास्ना युक्तरसा" युक्ता श्रे यसी सुवहा" सदा । 

119 सुगन्धा सर्जग्गन्धान्याय नाङ्कली मन्धनाकुज्ञी ॥ रासना ॥ 
नाक्तिनी छगज्ञान्ती स्यादन्तः ्नोटरपुप्प्यप्रि> । 
अजन्त नीलुह। स्यान्नीलपुप्प्यतिलोमशा० [नील्ञ बोनां] 1 
श्वेतशरुह।(ठपी दस्तु वनति विषपिणी । 

शद्धिनी स क्वयिचान्यार गिरिजा धूषरच्द्‌* || [सादा बोना] | 
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पयोयरन्रमालता ७ 


115 सिहपुच्छी ऋषिप्रोक्ता मापपणां महासहा । 
कृष्णवृन्ता च काम्बोज पाण्डुलोमश्परस्यपिः॥ मासानी ॥ 
सुदूगपणीं छुद्र षहा कासुद्गाः रिम्ि"परिका । 
वन्याः माजीरगन्धेति श्सुपपण्यौयुभे च ते ॥ सुगानी ॥ 
दिखा गृधनखी तुम्बी काला काकाद्नीत्यषि। 

100 श्रदिक्ञ। कटुकापालीः फापालः* कुल्िकोऽपरः ॥ कालि च्नोकडार नाम ॥ 
वहपुष्पी जडाध्यर्डा ताली भूम्यामलक्यपिऽ 1 
तामलक्यज्‌ मरा ० सुच्मफला कतेव्रामलक्यि" ॥भूम्धामलकी॥ 
हयगन्धाश्वगन्धाख्या वाज्ञिगन्धाश्वगन्धकः | 
बल्या" तुरगन्धा च कम्बुकाश्वाग्वरोहक. ॥| भ्रश्वगन्धा ॥ 

125 यष्ट्याः मधुकं यष्टी क्रीतक" मधुयष्टिका) 
यष्िमघु स्थले जाता जलजातिरसाऽपरा" ॥ यष्टिमघु ॥ 
हरिद्र पीतिका गौरी काश्चनी रजनी निशा। 
मे्ष्नी रञ्जनी पीता वर्शिनी रात्रिनामिका ॥ दरिद्र ॥ 
कटङ्कटेरी दावीं स्यात्तथा दारुनिशेति च 1 

159 ख्याता दारुहरिद्रा सा पजन च पचम्पचा ।) दारदरिद्राः ॥ 
दुदर.ष्नः स्यादे्गजः प्रपुन्नाडस्व" तरलः" । 
पद्माट्कमषै् मेषारिङ्सुमोषऽपि च ॥ चाकन्दा ॥ 
वागुजी" चन्द्रलेखा स्यात्‌ सोमराजिस्त्ववट्गुजः" । 
छष्णएपृतिफला छ्छठनाशिनी स सिताऽपश ॥ दाव गाद ॥ 

185 जन्तुष्नं मस्मकं वेत्लंय क्रिमिघ्नं चित्रतर्ड़लम्‌ । 
क्रिमिशयु विडद्गश्च गवेभं* तच कैरलम्‌ ॥ बिडद्ध ॥ 
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स्तीरीः श्वयरपण्योरय स्ुकछद्‌ ° कुनारान । 
अन्योः भूलश्"मूलाम सखक दस्तुः कचचु की पीरक्धयुकी ॥ 
शद्धिनी चोस्पुप्पौ च तस्करी च प्रियखिनोऽ (१) 1 
14० पीतपुप्पा, लघुल्तवा वष्टि) ° सुगन्धिनी [ चोराहली ] ॥ 
वेणी जीमूतक्श्ाखुविप शनिल्लोनशच्छद्‌ । 
सरागरी कदम्बद्च सुडडाजने  देवताहरु ॥ द्वताडा + 
चोप क्कंटिरादाली देवदाली" वुरद्रक 1 
हस्तिधोपावकी ° तस्मान्मद्चाद्‌ भियतऽग्य ॥ घोपा एव हस्तिघोपा ॥ 
145 घामार्मव पौदवोषा रानकोपातकी ` तथा +1 
कर्गोटकी मदानाली च्वड ्गोपफला च सा ।। पावपोपा ॥ 
घोपावकी मृदङ्गी ¬ स्या- नालिनी इखवधन 1 
श्वतपुप्पा कृतच्छद्रा «यरा ' कोपाचक्नौ वथा ॥ श्यठयोपा 1 
चीनपूरो मातुलुङ्ग सुफल फलपूरङ । 
150 लुदभ.प = पूरक पूरा बी नूर्णोऽम्ल-कशर ॥ टावालडु ( दोलङ्ग )॥ 
मातुलुङ्गी सुगन्धान्या@ गिरि ता पृतिपुष्पिका> ॥ 
श्रत्यम्ला देवटूती ~ च सा कचिन्मधुकुरकुगी ॥ मातुलुद्गभद्‌ › ॥ 
अल्लासक्ोऽरुष्करण्च भल्लात = शोथङृत्वथा । । 
वहिनामा वीरम्‌ ब्र॑णर्द्‌ भूतनारान ॥ भाक्ता 
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155 वबृध्िपनीः वृश्चिकाली विपल्नी नागदन्तिका* | 
सपदटमराः काली चोष्टूरपुन्दिकाः ।। वि्ाति ॥ 
नलद्‌ नलिरा' पेशी माकी कृष्जट। अटी । 
फिसतिनी चः जटिला ज्ञोमशा ठु तपस्विनी ॥ जटामासी ॥ 
नन्दीदकोः मेषद्धङपे तथा मेपविपाशिका । 
16० चल्ुगेहलव्लश्' मेदी महद्र. *॥ मेढाशद्गी ॥ 
सस्र द्रूकिलिम ुरह ° सद्रदार च । 
देवकाष्ठं ° पीतदारु देवदार च दारु च, ॥ देवद्‌।र₹ ॥ 
त्ीरशक्ता“ विदारीचविदारी च पलाशिका) 
प्रसिद्धो भूमिङुप्मारडो निदारीकन्द्‌ इत्यपि ॥ भूमिकुप्मारुड |) 
165 विपाशि फाऽजशचद्धी च चक्प्े स्यप्जगन्धिनी । 
मौर्वी नेत्नौपधि रयात्रा घचिदावतिनीति सा५॥ कोगाण ॥ 
कोश्िलात्तो वीरतरुस्ति्ुर लुरफस्तथा 1 
शुक्ापुप्पश्च गक स्याद्तिच्छत्ोऽरण्च स ५ ॥ कुलियाखारा ॥ 
सकपुष्प काकशीपं ” स्थूलपुष्प शिवप्रिय । 
170 वसुक काकनासा" च वसुहटर स्वपूरक = ॥ वकपु्प० ॥ 
पारवंतेयश्च फलभो' वश्षिर ” कपिश्पिष्पली । 
जामातासौण कचित्‌ प्रोक्त सूर्यावतं सितोऽपर ॥ सुणिया | 
छश्वध्नश्च" हयारिश्च करवी रोऽश्वमारक 1 
शीतकुम्भोणऽश्वमारारय शक्तो र्य स द्विधा ॥ करवी ॥ 
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नन्दिषृततस्वाम्रपाकी फलेपाकौ कपीवनः> 1 
गदभारडो गन्धयुख्डो दवितीयः सिप्रपाक्यसौःऽ ॥ [गान्धिमार) ॥ 
स्दरक्तीरी स्वनन्ता च देमक्तीरी भवं (०१) सहा । 
दमाद्रिजए देमशिख देमपीचद्च तत्‌ पयः 1! स्वणकीरी। 
कालालुसारिवा" वक्र तगर कुटिलं शठम्‌ 1 
महोरगं नतं जिह्य' दीनं तगरपादिकम्‌ ॥ तगरपादिका॥ 
शीतली शीतक्ुम्भी च शक्तपुप्ण जलोद्धवा"५ 1 
कालनुमारिवा" तस्याः भरसेदो" नववद्‌, गुरः ॥। शिली दोपड़ ॥ 
कमलं पद्रुजं पदामन्जं नलिनमम्बुजम्‌ 1 
कुरोशयश्च राजीवमरविन्दं खरोरंम्‌ ॥ पद्म ॥ 
नलिनी स्यात्‌ पड्कजिनी पिसिनी च सरोजिनी । 
पद्िनी चापि पयौयाः पद्मशरुडे तदाकरे ॥ पद्मशर्ठे ॥ 
महोरसोऽसिपल्ः° स्यानमृतयुपुप्पो मधूवृण ५ । 
इ्रवशकणकान्ार-मीम-पौरड्ए' विभेदवान्‌ ॥ इल ॥ 
- सिन्धू सैन्धवं पिन्धुलवसं लवणोत्तमम्‌५ । 
लिन्धूदमवं माणिमन्यं नादेयं सिन्घुजन्म च ॥ सैन्धव ॥ 
यावशो यवन्ञार यवशु्ठो यचाप्रन.° 1 
त्ारस्तीदणगरसस्तीरणो यवो यवनालजः ॥ यव्तार | 
सुवणं कनकं सण तपनीयञ्च हाटकम्‌ 
देम चामीकरं सक्मं शातङ्ग्मव्च काञ्चनम्‌ ॥ सुवणं ॥ 
शिखी वैश्वानरो वहि देहनश्वाशुशकणिः। 
पावदो दन्यवाहोऽग्निहुतमुग्‌ व्वलनोऽनलः ।। अगिन || 
नभस्वाग्‌ श्वसनो वातो मारुत पवनो मरत्‌। 





भ्रमञ्चनोऽनिलगे वायुमौ वरिशवा सदागतिः ।} वायु ॥ 
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च्म्भोयुक्‌ तोयदौ मेषः स्वनयिस्ु वेलादकः । 
अम्भोधसेऽम्बुवादः स्यादध्रमन्दो वमोऽग्बुद्‌ः' ॥ मेघ ॥ 
नीरं वारि पयस्तोयमम्मोऽम्बु सकलं जलम्‌ । 

पाथोऽणैः कं विपं त्वापः पानीयमुदकं दकम्‌ ॥ जल ॥ 
भूमिम; एयिवी प्रध्वी मेदिनी वसुधावनी°। = - 
रिविसूवीं मिः, पोणिः दमा घरा छ मुन्धसा ॥ भूमि ॥ 
उयाडश्धाशौभ्निपः सपा द्िजिहोऽदहिः सरीसषः+ । 
चञ्चुःशरवा दन्दशूको गृहपात्रपन्नगोरगाः ॥। संप ॥ 
काकोलो गरलः च्वेडो वत्सनाभः प्रदीपनः । 

शौक्तिशरेयो ब्रह्मपुलो विषं स्याद्‌ गरलो (०६?) गरः || विप ॥ 
मातद्नोऽनेकूपो नागो वारणः कुञ्जरः करी । 

दृस्तीभो द्विरदो दन्तौ द्विषः स्तम्बेरमो गजः ॥ हस्ती ॥ 
परिकमौ परिचरः सहायः परिचारकः । 

रेप्यो भ्रत्य उपस्थाता सेवकोऽभिक्तरोऽतुगः" ॥ भरस्य ॥ 
सन्‌ मनीषी बुधो विद्धान्‌ धीरः सुधी" विशारद । 
विपधिद्‌ कोविदो धीमान परिडवश्च विचक्तणः ॥ परिडत ॥ 
भ्रधानमुत्तमे रम्यं श्रेष्ठं सुल्यमनुत्तमम्‌ । 

बरं वरेण्यं प्रमुखं पराय प्रवरं परम्‌" ॥ प्रधान ॥ 
श्लौकैरक्त' पुरा नाम श्लोकारथेरघु नोच्यते । 

शिवा हरीतकी पथ्या चेतकी पूतमाभया ॥ हरीतकी ॥ 
धाबी करपफक्ता तिष्या वयःस्थामलकी शिवा । भ्रामला ॥ 
कलिद्र मः कल्पटक्तः संवर्तोऽ्तो» विभीतकः ॥ बदेड़ा | 
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विश्व महौपध शुण्ठी नागर विस्वमेपनम्‌ 1 शुश्टी ॥ 

वेणुकः मरिच दृष्णमूपण धर्मपत्तनम्‌ ॥ सिचः ॥! 

काश्मीराठिविषा श्वेता विषा प्रहिष्विपारणा । च्रावहूच ॥ 

मेधाख्य सुस्त सुस्त" मान्न य भद्रयुस्वसम्‌ ॥ युया ॥ 

करुटस्नट पुरः वन्य सुस्ताभ परिपिलवम्‌;  केडिया सुथा ॥। 

यमानौ दौप्यक्ो दीप्यो मूविकच्च यमानिका 11 यमानी ॥ 

खल्य तेनोवती कोला नाकुल्ली चविकोपणा । चडई्‌ का" ॥ 

म्रन्यिक पिप्पलीमूल षडग्रन्यिभयतिकाशिर ॥ पिपुलमूलञ ॥ 
श्मनाजी जरण दीप्य मागधः जीरकं धितम्‌ । स्वेवकीरा 1 

हयगन्य सुगन्धच्र द्वितोय कणण्लीरकम्‌ ॥ लुद्र नीरा ॥ 

कारवी जीरक कृष्ण प्रथ्विका* चोपकुञ्चिा । कृष्णनीरा ॥ 

तन्‌ छुश्िको"पड्श्चि( )* स्याद्‌ द्विघा स्थूलाल्पमेदत ॥ तदूभेर ॥ 
छ्रनगन्धाजमोदाप्या खराश्वा › कारवी च सा । त्तगयमानी" ]। 
खरपव्रतु जम्यीर "५ पवपुष्प « फणि कक, 11 शुद्रपन तुली ०॥ 
सुगन्धको गन्धनामा५ तौदणएगन्व फणिर्फक 1 रत्वण तुलसी ॥ 
श्र्चैक श्यवपणौसो गन्धपन "» कुडेरक ॥ सवेवतुलसौ ॥ 
कृष्णा्॑क ृष्णयल्ली कालमाल करालङ््‌ । कृष्ण तुलसी" || 
सुरभिस्तुलसीदरेपा सुरसापेत रात्तस्ी ॥ वाषरी ॥ 

इनद्राणी चेन्द्रसुरसो निगुर्टी घिन्धुर्वारक । नितिन्धा ॥। 


9० भूरृण, ग॒न्धखेडश्च रौहिप- गो मयप्रियम्‌ ॥ ग-ववणा ॥ 
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कपिव्यपर्णः विरजा" सुरसा चित्तपन्निकः । कपिव्थानी ॥ 
रकतोध्न.“ सपप खित ° सिद्धाय गौस्सप॑पः ॥ श्वेतत सरिपा ॥ 
कष्िकाऽ राजिकासुरी' त्व्टकोऽ राजसर्षप । राइ सरिपा ॥ 
अवाकृषुप्पी तु छना स्यान्मह्गल्या मधुरा भिसी° ॥ महरी ॥ 
245 शताह्ा शतपुष्पा स्यादतिच्छत्राण चप कारवी" | शुलपा ॥। 
चयध्या तीदणएगन्धा च सृष्मैला द्राविडी" युटि ॥ दोर एलाची ॥ 
एला च बहुला स्थूला मालेया ताडकाफलम्‌ । बड एलची ॥ ` 
तयमाणा सुभ्राणी कायन्ती भद्रनामिका"॥) वनभादलिया ॥ 
यासो यवासो दुख घन्वयासोण दुरालभा । दुशलभाःऽ 1 
25० शणालममये सेन्य लाभज्जेकञुशोरकम्‌७ ॥ वेणामूल ॥ 
जन्तं वारि वर्िष्ठाम्नु" हीवेरोदीच्यवःलकम्‌" । षाला 1 
विप्य्सेना प्रिया कान्ता प्रियद्न.; फलिनी फली ॥ प्रियजग्‌, ॥ 
तरस्कस्धोरफश्वरडा रप्का देवी जता कषघु । पिडिद्ध ॥ 
स्थौरेयक मन्थिपर्णंर कुशपुष्पव्च गुथेकम्‌- 1 गोठियाला 1 
258 शैलाख्यश्च शिलञपुप्प शैलेय शैलज गृहम्‌” 1 शैलज ॥ 
हरिबालुकमैलेयमेलघात्वेलग"वालुम्‌ ।] ण्लबालुक ॥ 
जीमूतमूल कोरः» पलाशो हिमजा शशी” । शदी ॥ 
गदाख्य जरणं वाप्य पाकल इुघरषुखलम्‌ ॥ कुड ॥ 
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, दरेण रेणुका न्ती, आणी देमगन्िनी 1 रेशुक ॥ 
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करजारयश्चाश्वसुरे नसोः व्या्रनसोः नसो 1 नखी 1 
द्विषा श्षद्धुनखारूयोऽन्यः शुकत्यारयोः वदरीच्छदः । शद्धनसी ॥ 
द्विपः सर्पः सुबणोख्यश्चाम्पेयो नागकेशरः? ॥ नगेऽवर ॥ 
शअरगुर ब्रज" कृष्णं लोदास्यं लघु जोद्गकम्‌? । चरुर । 
काश्मीरं छ मश्च वाहिकं शो णिताहयम्‌ ॥ कुङ्कम ॥ 
मृगनामिग्रगमदो मदः कस्तुरिक।रडजः । कस्तुरी ॥ 

चघनसार्र कपुर सोमसंह" सिताध्रकम्‌ ॥ कपूर ॥ 

भद्रधियं मलयजं गन्धसारं सितं हिमम्‌» । चन्दन ॥ 
चन्द्रकान्तच्च गोशीर्षं सर्पष्ट चन्दनं वरम्‌ ॥ श्रीखरुडचन्द्‌न"" ॥ 
सित्त सुशीषलं वान्यत्‌ सोमयोनि सितोद्धवम्‌५ । श्वेतचन्द्न ॥ 
पीसारं सुशोत्च तत्‌ पीतं हरिचन्दनम्‌ ॥ पीतचन्दन ॥ 
कालीयशन्तु कालियं कालीय दरिग्रियम्‌ । करतुर" चन्दन ॥ 
ताग्रसारे ताम्रवृश्चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ रक्तचन्दन।॥ 

पतङ्ग रजनं रक्तं" पवाद्धच्च कुचन्द्नम्‌ । रफछचन्द्‌नभेद्‌ ॥ 
पीतदार मनोज्ञ सरलो भद्रदार च ॥ सरल ॥ 

पिदुलो गोपकः” पिर्डो वोलो गन्धरसो रसः । बोल ॥ 

शवपत्र' महापद्मं पुण्डरीकं सिवाम्बुलम्‌ ॥ श्वेतपद्म ॥ 

रक्तं कोकनद पद्ममत्प'"्मन्यदज्लोदितम्‌ । रक्तपद्म ॥ 

इन्दीवरं छुबलयं नीलान्नं नीलमुपलम्‌ ॥ नीलोतसल ॥ 

रवं चन्द्रशनन्वच्च गदभ कुमुदं कसुन्‌ । शालुक ॥ 

तदुल्गन्धं सोमारयं हटके" रङैरवम्‌ ॥ रक शालुर ॥ 


५ 
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कुम्भिका वारिपर्णी च ठः, पानीयघ्रठना । पानः ॥ 
सकरटकोऽथ शोबालो जलनीकषी तु रौवल» ॥ सिरलिक्ञता ॥ 
शृद्धाटकः चीरणशुक्तः शद्नाटो जलङर्टकः } पानीफल ॥ 
तिरीो मा्जनो रक्तो रोधो लोध्र विल्लकःः ॥ लोध ॥ 

285 शत्सः शवरलोध्रोऽन्यो मदालोध्रस्तु शावरः 1 ल्लोधमेद (पाटियाक्ञोधःः ॥ 
लोदितकः* प्लीदशच रतिश्च रोदितः ॥ सोहामवृ्त। रदड़ा ॥ 
किसततिक्तः कैरात भूनिम्बः काण्डतिक्तकः । विरता ॥ 
चिरण्विल्वस्योदकीरयो नक्तमालः करकः ॥ उद््रकरखा ॥ 
पूतिक; पूतिकस्नः परकीयैश्च सकस्टकः । लाटाकस्खा ॥ 

290 तिदास्यो वाजञिदन्तन्च वृपो बासाटहूपकः ॥ वासक ॥ 
रकषपुष्यः कोविदारे यु्मभ्पतरश्च इण्डलः । रककाश्चन ॥ 
काछ्ठनालः कवुषद्‌(रः पाकारिः कार्मः सितः ॥ श्वेतकाथ्चन ॥ 
खृटुपुष्पः शुकतहः शिरीपो विपनाशनः । शिरीप॥ 
कटभी किप श्वेता महाष्वेता च रोदिणी" ॥ कोटा" शिरीष ॥ 

०95 केढरीकभूकै डयक रुर चद्र्वताश्वनामकः । ९८६५ ॥ 
शीतः श्लेप्मातकः रोलः" छृदालो* बहुवारकः ॥ मदाः (गहुच्ररि) ॥ 
काग्ित्यण्कष्तु रक्तान्नो गुण्डा रोचनिकेति सा । कमलागुडि ॥ 
धातकी ताश्नपुप्पी> स्यात्‌ ऊुज्ञरा मदययवासिनी ॥ घादूकी" ॥ 
गोबन्धनी@ गन्धवल्ली सहदेवा सहा च सा । पीतपुप्प दरडोस्पल। ॥ 

8०० दण्डोत्पज्ञा सिमः पुष्ैदिश्वश्देवारुणैष्ठ सा ॥ श्वेतपुप्प [रो रफपुष्प] 

द्रडोत्पलाभ ॥ 
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१६ श्रीमन्माधवकरश्ता 


चाट्यालकं वादवपुष्पंः समासं" विनया बला । श्वेव वाद्-याज्ञा ॥ 
ऋष्यधरोक्ता स्वतिवला पीतपुष्पा मदावला ॥ पीत बाई -याला. ॥ ` 
सैरीयक- सहचरो वाणो नीलङरण्टकः । नीलञकरिरिट ॥ 

वीरः सष््वरः पीतपृष्पो दासी च्छुरएटकः ॥ पीठभरिरिटि ॥ 

8० चिप बनकापीसी भारद्वाजी वनोद्धवा } वनकापासी ॥ 
कुमरी इलिद्ध चीर पेटिका? एप्एवृन्तिरतऽ ॥ पेटारौ 11 
दिको युचलिन्दश्च कण्टकी अद्नो मत । कोरा मएन ॥ 
तिभिरकोभूदन्वशद्धि" ] रन्तो नपरसक ॥मटिन्दी (मिञ्ञाति)।॥ 
-शिखरिडनी च वाघन्ती यूथिका गणिका च सा। यूदिषुप्प ॥ 

310 मदयन्ती गन्धवती मोदयन्ती खरसवना५ ॥ मालिपुप्प॥ 
शोतभीरद्रमल्तीम भूमिमरुडोपादिका । शतदलमाली ॥ 
मारिका प्ीप्मभवा सुगन्धा वनमालिका" ॥ जेदालि ॥ 
मोहिनी" मल्लिकारया तु वटपत्र च मोना । त्रिपुरमाल्ञी ॥ 
सदखवीयौ दूवौ लु मङ्गल्या भागवी रहा ॥ दृव ॥ 

815 शवपवी भितदूवो शतवीय सिता लता । शवेतदूवो ॥ 
विश्वो तेऽकं = सदापुप्थी" रूपिकादिव्यपुषिका ॥ चायन्द्‌" |] 
पवेतारफोऽलन्ं मन्दारो» राजाकों गणरूपिका , श्वेत श्राकन्द 
जुद्ररगन्धा छगलान्त्यावेगी बृदधेदारक. ॥ मिजवादक~ ॥ 
सप्तला स्थार्च्चर्मकपाग भूरिफेना> च सातल । चामकसा ॥ 
92० खद्िरसितकषषारः स्याद्‌ गायती कण्टविद्र.म. ॥ सदिर ॥ 
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मैसाका, 1. चमसा 29 7 सस्वना 3० 1, ००. 4 ^ ०8 4.8. 
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सोमवल्को तरह्मशर्यः कदरः खदिरोपमः। श्वेव खदिर (कोटा वाघूला) 1 
विद्खदिरोऽरिमेदः स्यादरिमोः मरुजश्खः ॥ शुय्फा वायूलाः 11 
धवो पुरन्धरो वृदः एकरारः पित्तोऽसित्तः } घवगाद ॥ 
न्यग्रोधस्तु ध्रूबः ङ्गी" वटो वैश्रवणोद्यः ॥ वदृ 11 
225 पिप्पलो बोधिरश्वत्य श्चैत्यवृ्तो गजाशनः । श्रश्वर्थ | 
शारदः सप्तपर्णः स्वाद्‌ चदस्वग्‌ महनाशनः ॥ दातिम ॥ 
प्लत्तः कमर्डलुगृतः पकटी लेद्ठणो गिरिः । पाकडि ॥ 
यज्ञाद्धो वसुभ्क्तत् हेमदुग्धोऽप्युडम्बर : 1 यज्ञडुम्बुर ॥ 
याकटक्तश्च राकाख्यः खरपभोऽसुनोपमःप ! शेगुन ॥ 
38० गजाशनाश्वपुत्री" च सल्लकी" सुर्मी खु.चा५ ॥ शत्सयी ॥ 
` मधूली धृतमरडा च घायसोलौ" सुमङ्गल! साकड्ात ॥ 
परिणी कच्छुरागम्या" ताभ्रमूल्ञा मर्द्भवा ॥ सिराइ७ ॥ 
प्रलम्बुपस्तु गोच्छालो" भूकदम्यः कुलादकः ) छुक्तिमा )) 
कैटयेः वमनेटधम महानिम्बस्तु धावतः ॥ महानिम्ब ॥ 
885 राजादनः रीततः पलाशी वानरप्रियः। सीरर्तः ॥ 
तूलिनी स्यात्त लफला तया मोचा च शामली ॥ सिमलि ॥ 
मोचरसः शानमलश्च शात्मलीवे्टकप्तथा । शिमलि श्राय ॥ 
कुरवक, शु्तपुप्परिततकः कुल्श्कोऽपि च ॥ एरिडङ्ुख्यार ॥ 
पटपदेषटः> प्रावरपेएयः कदम्बो दलघूक्‌ [धृत्‌ १ प्रियः । कदम्ब ।) 
34० विकङ्कतः स्वटुकुर्टः ख दासेः मधुपर्यपि ॥ वो इचि 
` > 8.8. न्तत 2 एए. वावता. 8 ६1 शदरिमो, 4 ण्जो, 5 ए. णण 5 विद्दि... 
6 एप. 8६.५58. श्यः. 7 प्त. शुगी. 8 ए. सदेव सप्तपर्णो. 9 ए, स्नप्नो गदी पकंटी 
स्यात्‌ कमण्डततरईव प , ५0116 ‰.1. 029 00411 5८८८५. 10 ए.1. वृह्यर, (1 प्रि. 
1. शाकवृकषो हलीमदन मदपव्रोऽदुनापम . 4.8.09. हतीमरच महावृशोजुनोसम , 22 2.1, प्नोशवपयी, 
६. ज्य पवी, 158. चत्वकी. ८4 2. प्रर. ए. सुरा. 2. धवा. 15, वाययोएी, 
16 4.2.71, -किडिपागोरि, 2. माकाच्छाना, 17 £... चान्या, 18 4.8. दुरालमामैद, 
19 4.8, गा्ठोकी, 2, गुच्छो, 2० 2. दलः, 27 44., वमने धव. 2. वमनस्व^, , परमेष्ठ. 
„ ए, पवनष्ट, 22 ए.तीरो, 23 &.8.0, ण्ण पऽ 11०८. ०4 ए... इए, ए, मस, 
25 ^... तिक्लव. 26 4.8... वृतिको. 27 2. नयाफुल, ?.7, मश्याफुन, 28 
प्टपदेन्य, ‰.8, एट्पादय, 29 ४.7, इ. ए. शवर हरि 5० 4. 8.0. मना, 
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धन्वनः पिच्िलसवक्‌ च धनुर धर्मणः, । घामनिया गा ॥ 
कुम्भिरः पुरपस्त्नः पुन्नागो रक्केशरः« ॥ पुन्नाग ॥ 

पिद्धला पिन्दिला धीर छृष्णमास च सिरापा ॥ चिशपा ॥ 
कलसयन्धस्तन्दुवश्चः सफृजेकस्तिन्दुकीति च ॥ फेन्दु० ॥ 

245 नीलङख्ठः पीवरल- पीतकः प्रियदोऽघनः। पीतशालः ।) 
तादयोऽधक्ीः शिरो" वन्धो दीर्घो लता मः ॥। सियाि० ॥ 
मधुधुप्पो मधु शुडपुप्मो मधुदरमः। मटुल'॥ 
मोस्को मभूलोष्न्यो गिरिनः स्वरपपत्ररः ॥ गिरिज महुल ॥ 
"विदुलो" वेव; शोको वानीर वस्‌ ८ भिय, । वेत ॥ 

35० पूतिपुष्मोऽब्रारकत इ्कुदी तापसप्रियः 1 [इङ्‌ दी"] ॥ 

देमपुप्पस्त्वशोक् कणेपूरोष्ङगणनाप्रियः 1 श्रशोक ॥ 

श्रोकामा दसः पुषपैलंत। साशोकरोदिणी ॥ लवा शोक ॥ 

रछ्पुष्मो सुनिउररगस्वि ््गसेनक. 1 रक्त वकवृत्त'° ॥ 

दिकण बेरन नाडीदिहु शिवाटिका ॥ दिङगपती" 

355 शजकर्णो बनेश्तरजो महास्नोऽसनस्तु सः} मदासालम ॥। 
धन्वी धनञ्जय. सालो" नदीजः ककुपोऽँनः॥। अदीन ॥ 

, कट्कलः सोभवस्काख्यः सोमकश्च रोहिणी । काफल ॥ 
चर्टापाटलिका क्ताद्‌ मै पकः वालमुप्यकः ॥ घरटापारलती० | 
सेद मण्टकपर्णा तु मरुट्‌ शी मूलपण्यंपि । युकतकुडि । केदसफ्रोकदिं ॥ 

6० बातिङ्गनस्तु वाने बौतोकी चदती षरा ॥ वाग्बन 


५ 
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पयोलः केदो" राजपटोलः लक. टुः ! परोल ॥ 
तयप राजवती सपवी" कारवेत्लकः 11 कारा ॥ 
चकरो्गी वृपपर्णी ® च दध्यालीर च सुदर्शना । सुदशना (पुडियाति ॥ 
श्मकंपतरा सुनन्दा स्यादकमूला विपापदा ॥ ईशामूल (ईधरमूल) 11 
365 स्लुदी लुक्‌ च मदाव्रक्तो वञ्चवर्तःः सुधा गुदाः 1 सिज ॥ 
^  शोमाञ्जनस्तीरमन्था' शिम" सूलकपरयेपि 1) साभिना ॥ 
सुगन्धा खादुगन्याऽन्या सधुरिपरूः शमाञ्चनः* । रक्रपानिना ॥ 
म्रपोरडरीकं चप्यं सितं श्रीपुप्पपुखडरी" ॥ स्थल्लपद्म ॥ 
फेनः समुद्रफेनोऽच्धिकफश्ाम्मोरजो मलः" । ससुप्रफेन 1 
27० वरुणस्तिक्षशाकन्च' * सेतु"्त्तोऽभ्भसांपतिः।! वरुण ॥ 
यैजयन्ती च सकरी जयन्ती विजया जया । जयन्ती 1) 
समठी तोयषन्वश्च गरुडीरो [म्बु "*मयूरकः ॥ महावाटि ॥ 
साि्चः७ सितस्रास्व जम्भक्तो लोदमारकः ! सालिच्। 1 
मायी विपध्नी मरसयात्ती चरर ङ्गी दिलमो चिका} दिश्चा शाक ॥ 
976 लाङ्गली शारदी तोयपिप्यली शकुलादनी । कोचङ़ाशार ॥ 
पीलुपणीं धनरसो दस्तिपणीं च मोरटः! लता कडारः ॥ 
ौवप्र.;* सरलः सारय" ततौरयान्‌ ततीरमोरटः। रमार ॥ 
उठंकालो मदाकालः किम्पाक: काकण्मदेफः ॥ मदाकाल०॥ 
पयस्या सूयेबल्लौ च सितपश्यं कंुध्पिका । एकलविरा ॥ 
४९० गिरिवल्ली महास्वेता स्थूलपुप्पा सिता फचित्‌॥ पर॑तीय श्रपराजिता॥ 
प प्त]. ककय. 2 4.8. कुधता. £ मूदालो $. ०1601६1९०१78. एप क्वं धदन , बू तज्‌, 
वाज्निमान्‌, लताफल , राजफल , वरतिग्न , ममूताफल 2 ?.1.@वन्ली.4 1 .मधुवत्की, 5 ^ ..९.0 
पृस. "क्णो. 6 7, दध्याती, ‰ 2. सनन्दा &, भिर. 8 4... वकृवृप. 2. बर्रषिय. £, 
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श्रो" रणन्फला चिम्बी तुरडकेरी° च पिभ्विका 1 वेलाक््चा ॥ 
दद्याः कंडुकालावुसिषतुम्बी दृषाश्लजा ¶ तिलाउ ॥ 
मस्यात्तौ सुप्वस ब्रा्लौ वयस्या ब्रह्मचारिणौ 1 त्राय ॥ 
ग्ड कालीः नमल्छारी समङ्गा खदिरत्यपि ॥। वरऋन्वा ॥ 

585 स्पेरुद्धालिद्ना वीद्णा विपदे विषापहा । सपपरोकालि लवा ॥ 
सर्द सपैनामा सर्गी सर्प॑धातिनी ॥ सापरकना हालिर मेद्‌ ॥ 
गोधापदी लु सुवहा त्रिपदा दंसपयपि । गोदालीया ॥ 
शसर्प्र स्याच्लुकष्नासा शर्जिहा" शुकानन। ॥ शुदि ॥ 
च्रपस्येणध्विसंहाये प्रन्थिमान्‌ कुलिरोऽमरः५ 1 श्रयेव । दाद नोद्‌ ॥ 

9० मधुका दंकतपादी त्रिपदी देतपाद्वत्‌" ॥ दंसपादी ॥ 
सूचिपुत्पो दलीनश् जम्बुलः केतकीति च । केतकी ॥ 
करमरदी वनेषु कराम्नःण करमदकः* 1 पाणि भ्राजा, (करन्द त) ॥ 
हस्तिकोलि गो९*वर्टा घोर्टा स्याद्‌" वदरीच्छद्‌,*। रेयाकुल्डोमा०) 
पपकं परूपं स्यात्‌ जिच्चिन्नागदज्ञोपमम्‌ 1 पम्पा वृत्त ॥ 

595 उत्तानकखचाम्ुपत्रा जटिला शुक्रलोषट। । उवशमूल ॥ 
`उटा तु लिंगी» स्वासतैवोक्त ङक कचित्‌ ॥ शवे वउचरामूल"५ ॥ 
छत्रपत्रः शिवो" भूजो मूेपत्रः ्थिरच्छदः 1 भू्पत्र ॥ 
छुतकृे* सुगन्धश्च कएशम्मुर सुशीवलम्‌ ॥ नाकदोना (नागद्ना)॥ 

1 एुष्टि, 2 ए तुण्डकिर. ए तुण्डी. 1 तुष्डि", 3 ए “वुः ० 
नत, त 6 ए. खरती. पा. सदिसे 7 ५. ७ 41 1 
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14 4.2.61]. वम्ल, 18 ९.8.६ ]. "क. 19 &.8. पानिजामला ००८. न्योष्टा. 1." षष्टो. 


शा 6.0. घोदस्वो, ०2 ^. “रिज्छद 2“ गिरि 23 €.8..]. प्रामबदरि, 1. ूति 
ष * | छद, 


24 ‰.8.8.8 तृ णर उत्तानक- - ए, ४25 मासो कष्टा पेपी जिना चमरलो्चटा 
इ, ८८१४५ (९८०2. पशप फल गिर्नणट शो प्णाऽ ० उच्चटा, लोच्चटा. 


जधा, शुक्ला 20 उत्तान = 25 ^.8. सिवा. 26 ^... कल, ए, इप्‌ | 
दल 97 4. वृष सम्म. 8, मयु, ४. “षतु. ए वृष पीत, नय 8 ७, 
“ शः १86. चम्‌, ` . 
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वराः छृष्णापिण्डारः कृष्एपिर्ठीभ्तकस्तु खः 1 पिरुडर ॥ 
49० पिर्टीतकः शुक्तपुप्पः पीतयपुष्पस्तथापरः ॥ पिरुडराभेद्‌ ॥ 
मूले पत्रे वचाकारण्डुतराकश्डत्पत्रकः 1 [छातारिया चिप] ॥ ४ 
वृषकः स्याद्‌ भोजनको« नदीमल्ल्ञात कोऽ मतः || [नदीभत्लातक] 1 
अर्णोप्नी सुखली ताली तालमूली खलिन्यपिः । तालमूरती 1 
शूद्रजः केशराजो भृद्धः पत्त्गश्माकंदौ ॥ भृद्गरज 1 
4०5 धूसरकः; रो धूते उन्मत्तः कलकाहयः ) धतरा ॥ 
* उत्तमा दुग्धिका युग्मफलेोत्तमण्फलिन्यपि ॥ सीरायी" | 
~ प्रसारणी च गन्धाली भद्रकाली" कटम्भरा | गोंधाति ॥ 
अजलोमा शिखी" केशी मदाण्ट््वाम्रपर्यंपि" ]) [केशी] । 
अल्पकेशी तु गोलोमी भूतकेशी च केश्यपि } भूतकेशो ॥ 
"410 नेत्रामयदह्री चान्या कटुका पीतरोदिणी ॥ [पीत] कटुफी" ॥ 
श्रवाक्‌ पुष्पी त्वघःपुष्पा, मद्धल्यामर पुष्पिका" । देडाहुलि ॥ 
मदाजम्बुः मंहापव्ा राजजम्बुशहसल। 1) वद़जाम ॥ 
मूदम्छृष्एफला जम्बु दीधंपत्रा च मध्यमा । कादा जाम ॥ 
भूमिजम्धुः काकजम्बु नौदेथी सित्तभ्वत्लरी ॥ भूमि जाम ॥ 
415 पपाणमिदश्ममेदॐ रिलामेशनोऽश्ममित्तथा । पपाणभेदी ।। 
कपाटचक्र५ चक्राङ्गी कपोटचकभ्भ्महत्‌" ।| कपाटवृशुख)स(करदिया))) 
वृत्तादनी वृत्तरुदा बन्दाको नीलवल्ल्यपि" । बदु । 


यक. पिण्डीर. त.1. विण्डार 2 ए. शक? 2 .]. पविण्डा?. $ 7. छयवृ क्षो .ततृए्चवोऽति- 
छत्रक कटु. 1. छत्रातिखरक पदु. 4 4.2. वृक स्पाभोर. 2. विषकन्या 4* 2. छरोन न, 
5 ^,2.2. शी, , ग115 1०६ 11०6. 6 ए... व? 7 4.2 72, यफोन्पया, 2, स्वि, 
1. लटीत्यपि. 8 8 ४ मत्तद्क०, ¢. भतद्घमाकेर 1. प्रवङ्ग 9 4.2. पू 20 7, ६, दुग्पी 
फन्योतमा. प्र, करिष्य, 1. करण्यतो, (ल -0 6, 11 ^.2.2.0., गणं ४८ 
गट, 7, 722 विद साठ कण्ठी श्तु, स्वासनेकन्दस्य शफ शिति द? श 
56८693-594 ४५. 12 2. पर्णीं 13 4.8.72 त. कटुम्बरा. प्र. 1, कटु. 14 4.2, धिका, 
7, घीका, 15 7. शु. 164 2. प्रर्येषि, 17 ए. ण) ८5 116 116. 18 5. प्युष्मी, 29 4. 
मपुसे(7 °रानेपमुपी 2.मपुरपूष्पी. प मपुपुप्प्यपि, .मधुप्यंपि. 20 ए.हेलपुष्पी, ^... पोरहुनी. 
21 4.8. ए.न्जाम्बु ०2 ए, सुषम. 29 ^,८.०ा. 24 ए. €. ४६. कतपल्तवा, ©, चीन 
प्र. पीत, वते 04४6 वय (05 11०९, वृक्षो कणिकारो नकन निष्ुचो टु" 1 हया ॥ 
=>623,660 "4. 25 ^,८.८. ०मेदार्ममे दो. 26 ए. ६. कवादवक् (५6, 3159 न्वक). 
2 ए.फ§.वकाग्1.णद्व 28 7, ए, कवोदवकः. 1.( 05. २150) क्यौ, 29 4. , ण््ममृत्‌, 
8. मूत, ए. भजन्‌. ए. वलजित & भमभित्‌, 3० ^.८.४८.]. बला, ए.न्की. 51 2, व्बलवरि 


‰.९., वस्त(स्वोवि, - 


रद्‌ 


॥। 


श्रीमन्माधवकरकृतवा 


` सालनः सालनियौ घः सर्जः स्जरसस्तु सः ॥ धुना ॥! 


शोभाश्धनस्य यद्रीजं तत्‌ श्वेतमरिचं तथा 1 साजिना विच" ॥ 


" 1120 त्रीढाः लाली चछवप्या कुम्भकारी कुज्ञस्थिका* ॥ वनङुलत्य ॥ 


ताय््ादनपलं कवक द्रावणं तथा" } [निमेलीफलं] ॥ 
कासीसं? घातुकासीसं हरितः तच लोदितम्‌ ॥ धिराकस ॥ 
दितीयं पुप्पकासीपमसितभछ्व खितच्च तत्‌ । पुप्पकाशीश ॥ 
सुवीरकं पार्वदेयं सौवीरं नीलमखनम्‌ ॥ सौवीराञ्चन ॥ 


425 सखोतोपऽञचने नदीज्र छृष्णघोतो जयामलम्‌५ । [सोपोखन] ॥ 


तातं सैलं नीलवसणमखनश्च रसाञ्जनम्‌ ॥ रसाञ्जन ॥ 

दाच्यीः काथोद्धवं चान्यत्‌ कृत्रिमं तद्रसाञ्जनम्‌५ । [रसाञ्जनमेद्‌] ॥ 
गिस्द्‌ गौरिक धात्‌ रकतं लोदिवमृक्तिका 1 भिरि ॥ 

सुव गैरिकं चान्यत्‌ सुर स्वणंगैरिकम्‌ । सणेगिरि" ॥ 


48० माक्षिकं धाठुमाप्तिकं चाप्यं ताप्युत्थसंज्ञम्‌ ॥ धातुमाक्तिक७ ।) 


पाकशुकता शिलाधातुः कठिनी कटिः सदिः । खद ॥ 

मूपाश्वुस्यं कोस्यथ्नीले तुत्थकं शिखिकरण्टश्वत्‌ ॥ दुतिया ॥ 
.-श्नन्यत्‌ कपरिकातुर्थमखतासङ्ग सकम्‌ । सपुरिया२ ॥। 

दरिवालमलं वालं वणंकं नटभभूपणम्‌ ।। दरिताल ॥ 


485 गन्धको गन्धपापाणः पमाध्नत्च सुगन्धकः । गन्धक ॥ 


र मकेटशीपो तु दिद्ुलं दारदो रसः ॥ दिल ॥ 
रिलाजञलश्मजे शैलं शिलोत्थं च तथाद्रिनम्‌" 1 शिलानतु 1 


¢ 


------------ 

 , 1 4.8. सर्वैः सरवे. 26 ए. सो" 0 सोर 3 4 ततृष. 8. ततृतमर 4 एग. & तत 
प पम पोषक ह फेन समुद 5 8. विड (9. दिकण मिनि. ए 
तीति, उमर, 0 मवि प.धीवा. पीवर 6 6.8... 7 6 १.72. ]. ८ 


611०९, 


एप इर 8. ऽणए०प २६, 8 ए, दण्ट) (णो द८ काश. 9 4.8. हारितं. 


हाव. 10 ¢.“्छनासम". ए.चनासम, 1.1 ए सुसाज.^..पुरा> ए,शुलाजं, 1.सुपरीत. ग" 

० पलपन अणणत्त ४ 8६, पपत ५8. 12 ५. वना वधा + 
14 मद #. धूल ए. लाज्ननः प्ति. जयाजन. ए5 ^. ६.भ्यन. 269, क्णो भ्यं 
.*.&.9.६ एण सूपातुत्य 2१6 पञ. 7 ए. गपा!७ गिरिमृद्‌ 18 4.8. प 


१9 ए. ककं 


डी. खदी तथा. 20 ‰.2. मुखा. ए. चपातित्य, 21 ए. काश्यनि०, ४ पत. 


29 ए, णप अन्यत्‌ „~; 4 3 8.8.6.1. कड 25 ए... स्तीर 8 
शा ए... -समद्मजरमय चा्िक, ञ्च, 26 7, दरदो. 
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पयीयरत्नमालती ३ 


सौरा मृत्तिकाः सना कात च सितभपपंदी 1] सोरारिमाटि 1 
मनारिला मनोज्ञाः च तपाली इलटी" शिता । मनःशिला ॥ 
449 श्रद्विश्ारसत्वयः शख पिण्डं स्याल्लोहभ्मायसम्‌ ॥ लोहा || 
कालाभ्यसं कालग्लोहं सुकमेऽ तत्तीच्णमन्यथा । तीखा ॥ 
रक्त" बरिष्ठ म्लेच्छाष्यं” ताम्र शुल्वभ्मुदुम्बरम्‌ ॥ तामा 1 
नागं बहुमलं चीनं पिष्टं योगेष्टसीसकम्‌ । सीसा ॥ 
गङ्ग वद्रव्व कास्वीर" मदग" त्रपु पिचरम्‌ ॥ रान्न \ 
445 खबर्नतादन्यद्‌ दन्य इुप्ययुदाहतम्‌ । ताश्रादि ॥ 
रचकं छृष्णलवणमर्तं सौवच॑लच्च तत्‌ ।। सौवचंल लवण ॥ 
विड्गन्धं काललवणं विडं विदुलवणे तथा । विद्‌ लवण ॥ 
सायर यत्त, लवणं त्रिकूटं कड शूभ्यवं तत्‌ ॥ षड़ कदकषा ॥ 
उपे तयोण्ड्धिदं पाक्यं" लवणं पांुजं पड़ । गंशलवण" | ॥ 
45० सोमकं रोमलवणं पाश्चात्याकरणवम्मवम्‌" || साम्मर लवण ॥ 
कपोतः स्वर्जिका स्वजः सू ध्नकश्च सुवर्चिका । साचि्तार ॥ 
सिता शक्तोपला शुका शकरा च सितोपला ॥ विनि ॥ 
मधु पुष्परसः सौद्र मररनद्व माक्तिकम्‌ । मधु ॥ 
सुगाक्तीरी तुकाक्तीरी खर््तीरी पार्थिवी" तुगा ॥ वंशलोचनाभेद्‌ ॥ 
455 स्याद्‌ वंशरोचना वांशो तादशी° वंशजा शुभा । वंशलोचमा 1] 


1 1]. पार्वती,1* &,३.8, ©. कासा, 2 ¢ .सीत०, .श्चात्ति?. ए शीत. ए.पड”. 38... 
4 .1.कूुनदी, 5 ए .लोह. 6 ?.1कष्पा^. 7 ए लोह 8 4.8.71 रूक्ष ९ ए.दकामन्त०.9 4.8. 
मरिष्ठ. 2... मिष्ट, ० ^ 2.2. श्त 1. न्त्य वय &. सुत्त 8. सुत्या. 12 ४, भावक. 
28 ^. क्िद्विव. ६. कित्विच. प. कच्चोर {.काष्टीर. 24. सुद्रन्वा. £ मृष्चा. 1. मृदद्ध &. 35 
एं<?८6 ४८८९. 15 ^ .न्यात्‌ दन्य ए.९जदात नातदन्य - ए .कुच्य कृष्य. 16 4.2. 8.0.1.कटुक १ 
ए.करव, प.वटक ० 1 परे.उप्मम तथो, {.उष्ण॒न्तयो ऽ. (३.४. पायुजम्‌) मौदिमद, 18 ए.पाच्य, 
19 4 8.8.68... गणा उप...20 & ६.09. परश्चाक्नाररच. ए. स्वस्यकारम्नर प्र.न्त्य कर, 
2ा 4.8. सम्भर. प. ११४८ यलि पपिऽ [प८5 755-754, कशल काट गिक ल्वेरण 
1. ४४ सौभाग्ये सुभग प्रोक्त घातुक रद्धणोत्तम, 22 1, कापोत. 23 8. श्यदण्को च, {. सजिद 
सजि स्व्जैका. प्र. धौध्निवा. 24 1. एणऽ (5 अभष्टिः मवु. 254. ©. पाषंवी, 2. 
पथवी. ६, मार्यवि. 26 ^. 8.8 ©, ताचक्तीरिवा. 27 ^. सदृपी. ८ माद्र(०ः दुोशवी, ए.न्येचना 
सिता दरि खर च समा. 28 ए, 5६. ल्गपणंपट $ 17०6 गात ऋ ८५०४५ ©पट 
2049 तुगा्ोरी सुभा चारी वजा वररो(लोचना (पणत 2150 1. एवो दत्‌ ए कृपाऽ {६ 
एद्णि८ मधु... ५ 


१। 


२४ श्रीमन्माधवकरफदा 


सौरा पयस्या कोली ध्वांोली सिचःपाक्यपि ॥ काकोली ॥ 
द्वितीया कीरशाकोली सदावीर सुकोल्यपिः । रीरकाशोली ॥ 
~ याङ्िको° हस्वभा्मन्च वर्दिदैमः कयः छरः ॥ छश ॥1 
सू्यगरोः दभकलतललु (र), जुूरौर्यश्च खरच्छदः । उलु । जनधा ॥ 
46० इश्व लिकेलतुल्या रयाद्‌ निलुरिष्ववालिका ॥ भानासुः । ~ 
घायसेशच कार्डेल्लुः काश्श्चामरपुप्पकः । काशिया॥ 
कालद्दभ््ापिमिदैः कासण्मदेश कशः ॥ कालकासोदा ॥ 
पोटगलेो बृदष्काशः काके; स च खग्ग" । खागङ्गा ॥ 
इपु काण्डः शते वाणो सुद्व्तेजनणानद्रकौ ॥ [शर्‌] ॥ 
465 इत्कटो बहुमूल्च वाटी दीरषः खरच्छदः] इकड़ ॥ 
कद्र घुलख्चो" गोजिह। गानद्रा शत्यो गवेधुका ॥ देधान (गद़.गड़) ॥ 
५ कीटज्ञा क्रिभिन्ना लकि जतुराव गशपिक्राऽ । लन्ताग 1 
ङुमारनीवसंततो य. स पुत्रछ्ीवको" द्रमः 11 जियादि गाद ॥ 
पदोत्तमविकाशः स्यात्‌ कुसुम्भः शरटस्तथा 1 कुसुमफुतेर गाध» ॥। 
479 ऋकरगन्धा सप्यन्या छऋपिजाद्गलकनसतया ॥ सर्पगन्धा बृष् ।1 
श्रास्ोवकः सुगन्धश्च भूपलासो विशस्थन्‌ । विशालो (हापरमाली) ॥ 
भद्रा च मलपू फल्णुः काकोदुम्बरिका च सा ॥। इुमदी ॥ 
शिवी ब्रह्मी कचिच्छ् पुष्पी धूसरपविक्रा । शद पुष्पी ॥ 
त वौर्तर र्वतो बदधान्यो" ऽप्मरोदरः> ॥ वईधना> (बडचणाप्र)-॥ 
---- 
7 र सड. उ. सोत € ^. ८. सुरुक्शा(गो). 8. युरम्रिरो, 1.7. “भूपावयसं 
5 ५.४8 6]. परित 4 6.2. 6. ठुर. त. 1, ठस्व 5 ^. ष्ठ 1 
सूत्यग्सतूच्चको दर्भा. ए.मुूयस्तूलुततोदर्मो- 7 ए .ध्वालिन्न परा. 8 &.8 ६. णद ह ् 
@ट.5.४. दततुल्या.9 4. 9.. षास १, 10 4. 8.,.6.कालान्तक कोरि(पि)मदे०. 7 ^] काम्‌ 
12 ए. गथ कातद्धतः...१त प, 13४८ १६ 2 लिः 461. 13 5 लगन प क ५ 
इ माड. 15 प्र .इनटो(1. दक) ह ल च (1.लस्च) नाडी दौषलच्छद 1240 
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475 चिन्नो" वीदिमेदोऽपि रासः श्यामाकसन्निभः । चिना ॥ 
चणङोमातसी त्ौमीः सद्रपरनौ सुवर्चला ।} मसन्था }} 
यरुटिका नीहिभेदो गर्मुच्छामाकरा (१ गुलः । [मइया] ॥“ 
कालवृन्तस्ताम्नबृन्तःः कुलप्थन्च कुलस्थिकाः ।। कुसिथिकलाद । 
श्रान्नो रसाल्चूतः स्यात्‌ सहकारः सुगन्धवाम्‌ । नाम्न" ॥ 

48० प्राचीनामनकं यत्त॒, पानीयामलकं हि तत्‌ | पानि श्रामल। ॥ 
सर्च दध्युत्तरक दधिश्नेदस्तु कट्वरम्‌ । द्धिषर ! 
हैयङ्गवीनं शरं नवनीतच्च मन्थजम्‌ ॥ लुनी ॥ 
कीरं सद्य.अरसूतायाः पेयूपं मलिनं घनम्‌ } पेयूस° ॥ 
सप्तराबात्‌ परं त्तीरमप्रसन्नं च मोरटम्‌ ॥ मोर" ॥ 

486 दध्ना सह पयः पकं यत्त, सा दधिकृर्चिका ! छेना ॥ 
तक्रोए पक्रं यत्‌ क्तीरं सा भवेत्‌ तक्ररूर्विका ।! तक्रलेना ॥ 
गोमयं जगलं गोविड्‌ गोदन्नं"” वच्च गोशत्‌ । [गोधर ] ॥ 
सुपर्णो गरुडरताचों वैनतेयः खगाधिपः ।। गरुद ॥ 
शङ्न्तो विहगः पकी विर्टगो वि, सगोऽस्डजः । पत्ती ॥ 

49० मधुपो भ्रमते शर गो द्विरेपनेऽक्िषतु प्रट्षद्‌, ॥ भ्रमर ॥ 
कोकिलः परपुष्टशच मत्ताख्यो-° ऽन्तः पिकः । कोकिल" ॥ 
उलूऊः५ कौशिकः पेचः काकमीरर्निशाचरः ॥ पेचा ॥ 
मयृरोऽदिरिपुवंदीं सिसी केकी शिखरिडनि ! मयूर ॥ 
सारः शत्तपत्रश्च दाषोघाटश्च" लदमणः ॥ सारस ॥ 

495 एुलिज्ञः कलविङ्कश्च चर को वेश्मजोऽपरः । चटक ॥ 
छर कवाङुष्त्रचूडः कष टन्चर्णायुधः ॥ कुनर 1 
मीनो वैतारिणि मत्स्यः पृरथुयोमा कपोऽरुडजः 1 मरध्य ॥ 
श्रश्रह्ुरन्गमो बाजी तुरद्नक्तुखो दयः । घोटक ¶ 


ग 
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वासन्वको दिष्कुदः करमोष्रकमेल साः? 1 उद्‌ ॥। 

उन्ता गौ ब्रपमोऽनद्वादृपमः क्ङुगी वृपः ॥ दप ॥ 
माहेयी सुस्भी चासौ सौस्मेयी च मौरिल(। गाई 11 
पवो द्रौ किरिः दोलो वरादोडशकसः ॥ शकर ॥ 
शासामृगः स्वद्ग सुटो बानरः कपिः । वानर ॥ 
दृपदंशो बिडालश्च माजौरो मूपिङ्द्िषन्‌, ॥। वि रल ॥ 
शुनकः सारमेयः शवा मृगदंशश्च कुक्कुरः \ इक ॥ 
गोमायु. क्रोष्टुकः कोष्ट गालो जम्बुकः शिवा. ॥ गाल ¶ 
काको ध्वाकश्चत्मवोपो वायसो वलिमुग्‌ [द्विकः] 1 काक ॥ 
शयस्तु कुक्लाकी च शरटः ककलाशम् 1 कौस््तास ॥ 
मतुजः पुम्पो मयो मानवश्च नरः? पुमान्‌ । पुरप ॥ 
भना ललिता ये।पिन्‌ खी नारी प्रमदावज्ञा ॥ सी ॥ 
आलिङ्गनं षरिप्वन्न ्याश्लेष उपगूहनम्‌ । लिङ्गन ॥ 
उयवायो प्राम्यथर्मन्च जैधुनं सुरतं रतम्‌ ॥! मैथुन 1 

रुर्वा चापन्नसत्त्वा स्यादन्तवस्नी च गर्भिसी । गर्भिणी ॥ 
कयो देहः शरीस्र गात्र तत्र ततुयेपुः ॥ शरीर ॥ 
उत्तमाह्ग शिरः शोषं क मुण्डो मूधेमर्तरम्‌ । मस्तक ] 
सुखास्वं लपनं तुण्डं वक्म वद्नमाननम्‌ ॥ मुख ।॥ 
लोचमं प्तं च्रने्र नयनमक्ति दक्‌ । नयन ॥ 

मेद्‌ शेपम ध्वजो लिद्रं लादभलं शिरनसाधनम्‌ ॥ लिङ्ग ॥ 
युप्कमरुडमपानख्च बृपसं फलकोपकम्‌ । [सष्क] ॥ 
गुह्योपस्थसपर्याध्वा योनि प्रजननं भगम्‌ ॥ भग ॥ 
श्रायदने स्वयिष्ठानमाशयः स्यानमान्रयः । स्थान ]॥ 
सभीपनिकटाभ्यास्मञयसौन्विकसन्निधि |} समीप 1 
संस्तरः प्रस्तरः शय्या रचिता त्फलादिभिः। शय्या ॥ 
यथ : विट पुरीषो विड्‌ विषठोचरः० राङन्मलम्‌ ॥ विष्ठा ॥ 
लोहितं रथिरं र्ठमदगसश्च शोरितम्‌ । रफ \। 
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पल्लव पललं मांसं क्रव्यं पिरशिचमामिपम्‌ ॥ मांह ॥ 
मैपव्यं मेपजं चायुद्रज्यमोपमोपधीः  श्नौपध॥ , 
चिकिस्ितं प्रतीकारश्चिङिर्सा च भिषग्जितम्‌ ॥ चिकिप्ता ॥ 
निष्णातः कुशज्लोऽभिनज्ञः प्रवीणो निपुणः कृती ) फशल" ॥) 
गोष्ठी संत्‌ मभस्यानं समाजः परिषत्‌ सदः ॥ सभा ॥ 
सटः सन्निभं ठ॒ल्यं समानं षटशं समम्‌ । समान } 
भूयोऽतभरचुरं भूरि भभूतं बहुलं बहु ॥ विस्वर ॥ 

कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं किच्िदुप्ण सम्‌ ) शिञ्चिदुप् ॥ 
जग्धिः प्रत्यवसानच्च भक्तं भोजनाश्नम्‌ }। भोजन ॥ 
छवनोल्लेखनं' वदं वेमनं वमथुवंमिः ! वमन ॥ 

श्रस्कश्न्दनं विरेकश्च रेचनश्च विरेवनम्‌ ॥ रेचन ॥ 
सम्माष्ज॑नज्न संशद्धिः संशोधनविशोधने ! सणि ॥ 
वद्लमाच्ु।दनं चेलं वासो वसनमंशुकम्‌ { वस" 
रिथग्कथं वसुः द्र्य दरविणं विभवो धनम्‌ । धन (। 
श्ररस्यमटवी कतं विपिनं काननं वनम्‌ (। वन ॥ 

भूरदः पादपो वृहस्तरः श।खी द्‌,मोऽङि प्प: । वृत्त ॥ 
मद्यीधसेऽचलः शैलो नगोऽद्रिः पवतो गिरिः ॥ पवेत ॥ 
पाषाणः प्रस्तो मावा दशद्श्मो पलः शिन्ञ । प्रस्तर ॥ 
उद्भिजलयिश्चात्िः समुद्रः सागतेऽणंवः ॥ समुद्र ॥ 
मन्दाकिनी जाहकी च गङ्धा सुर"सरिद्ररा । गन्ना ॥ 
डप्रोमन्तरीत्तमाक्राशं गगनं खं वियन्नमः ॥ श्राकाश ॥ 
तुषारः स्याद्वश्यायः प्रलयं दुहिनं हिमम्‌ । हिम ॥ 

द्रं लिव्येधने रन्ध्रं शरे विवरे विलम्‌ ॥ गतै ॥ 

सद्धरः समरो युद्ध संग्र॑मो रणमाहव. । रण ॥ 

सततं सन्तताजख' निव्यानवस्तानिशम्‌ ॥ निर्य ॥ 

सस्वरं सरितं तूर्णं शीर (दभमरं द्र.तम्‌ । शीर ॥ 
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जर्तं ध्वस्तं तथा भ्रष्टं स्पलितं" यलितं न्युहम ॥ रष ॥ 
श्रनुत्तणएमलुपदं सद्यः सपदि ठनत्तणएम्‌ । सदय ॥ 

चोरं प्रतिभयं भीष्मं दारुणं च यानकम्‌ ॥ भयानक ॥ 
दुरितं पातकं पापमेनः पाप्माय किस्विपम्‌ । पाप 1 =“ 
श्रावको रूदो रोगो विकासे व्याधिरामयः 1 रोग ॥ 

शूलं रगेदना चार्तिः पीडा तोदो* रजा व्यया । पीडामेद ॥ 
निसूदनं निवाउचछचः मार्णच्र निवारणम्‌ ॥ मारण ॥ 

भक्तिः परीष्टिः शुशर.या सेवोपास्तिरुपास्ना 1 भक्ति ॥ 
मोत्तोऽपवर्मः कैवल्यं सुकषिनिःप्रेयसाध्ृतम्‌ ॥ मोत्त ॥ 
उक्तिवौग्बचनं" वाणी वचो गीन्र सरस्वती । वाणी ॥ 
दृशानरूयम्बको रुद्रः पिनाकी शद्भुये दरः ॥ शिव ॥ 

विप्एु छृणो दरिः शौरि मौधवः केशवोऽच्युतः । विष्णु ॥ 
बरह्मा बेधा विरिद्िः स्यात्‌ स्वयम्भूः कः पितामहः ॥ ब्रह्मा ॥ 
विधात विश्च्क्‌ सषा व्रह्या दत्‌ प्रजापतिः| व्रिधि ॥ 
नासत्याय्िनौ तौ* च दसौ देविङ्षिरसकफौ ॥ [अथिनीङ़मार] ॥- 
पन्यो वासवो वस्ती शक्रपवेनद्रः शतक्रतुः । इन्द्र ।। 
धन्वन्तरि िवोद्‌।सः काशी राजोऽमृतोटधवः ॥ धन्वन्तरि ॥ 
इन्दुश्बन्द्रः शरणे सोम. शशादधश्चन्द्रमा विधुः । चन्द्र ॥ 
श्रदिव्यस्तरणि ब्रध्नः सूर्ोऽकंः सविता रविः ॥ सूं ॥ 
धर्मराजः इृतान्तरच यमो वैवस्वतोऽन्वकः 1 यम ॥ 

देवता दैवतं देवो बिुधस्त्वमरः सुरः ॥ देवता ॥ 

दानबो दतु दैत्योऽमरारिशरसुरस्तथा । चसुर ॥ 

रतो नैतो रतो यातुधानो निशाचर 1 रात्तस° !। 
रपिशाचमूलायं रमिपद्नोऽभिध्व॑णम्‌ । अभिपन्न ॥ 
यन्वभ्पीडदिमनत्ाचै रमि वारोऽ्वम्पौढनम्‌ । भमिचार ]] 
इ-लावभ्वारणं कोचादमिशापो द्विजातिभिः । अभियाप ॥। 
कल्याणं मङ्गलं सेमं श्च" शमं शिव शुमम्‌ ॥ कल्ाण } 
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२६. 
श्ोकपाैरितश्चोर्ध्व 
वद्धिः स्याद्‌ बोधिनी प्रिया । बृद्धि ॥ 
पुरोद्धवा मक्षमेदा महामेद ॥ 
[मेदा स्यान्‌ ]' मेवृकोदधवा ॥ मेद्‌ ॥ 
वृपस्वपंभके° वीर ऋपमक ॥ 
कूरच॑शीषेस्तुः जीवकः । जीवक ॥ 
ऋद्धिः प्राणष्रदा वृष्या ऋद्धि ॥ 
वेशु्वशस्व मसर ॥ रश ॥ 
वम्धुजौवश्च वन्धुको चोधुली ॥ 
वहिनामा च चित्रकः । चिता॥ 
पारिभद्रः पारिजातः पालिधा॥ 
कापौसः पटशरोऽम्बरः॥ कपौस॥ 
शद्ोढो* बामनोऽङ्कोलः [श्ोंकड़ा] ॥ 
काकजद्वा कृषीवल । केउश्राठेन्ग। ॥ 
कत्त.णं ध्यामकं दुध गन्धक्ण ॥ 
पिङ्गा शीतशिव शमी ॥ शमीटृ्त ॥ 
स्यन्दनस्तिनिश। नेमि- रथचृन्त |] 
रक्तीवश््वक्तिरोखुरु ' 1 श्राउच गाद ॥ 
सज्ञे साल ° शङ्को शाल ॥ 
वि मोजिहा दार्विशत्रिका ॥ चादुया॥ 
त्रिय पपैदसतक्त तेतपापडा ॥ 
काकमाची तु ब्रायसी । काकमाची । काडानि ॥ 
चक्रि तु कुचाद्भेरी चुकापालब्ग ॥ 
चाद्धेरी चाम्ललोणिका॥ श्रामरुली ॥ 
पि्ताचदृ शासोट- सादड़ा ॥ 
स्ताग्युक्ली नागवलिक्ा* | पान॥ 





7 प्त मेद स्या. 7, भेद्या ए. मदल्था 2 2 [ वृपभश्वर्पको ५2 ज्व रनन्तु 47. 
ष्टो. 1. व्व 5 ए.पत.1 प्रदीपन. 6 £. जदग्व. ए ४६ दुग्ध. प्र. दध 7 नमी ्रतवी- 
वस्तक्षिकोऽखवक, घ नेमौ 1. नेमी जस्त्वीव .~ १ ०71६5 रक्षीव 9९6 कर्पा. 15.54. 


8 ए. साल 


6५८ खरपुप्मो मरवकः & वृक्षो किकार 


9 ए. दार्वीं. 80 प त्रिगन्वि 1 


नरो, 12 ए. 15 पड 1१८ 
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श्रीमन्माधवकरकृता ~ 
65 जीवशाकण्ु चीवन्ती जीवन्ती 1 
वितुन्न खनिषन्नकम्‌॥ सएनि 
मोशीर्पकं दरौणपुप्पी ्रोणपुप्पी (वसकसी)॥ 
सिन्दूरं नागल स्मृतम्‌ सिन्दूर ॥ 
छम्ोटकोष्डमन्तकः स्याद्‌ (म्वा ] ॥ 
619 ज्येष्ठी ठु गृहगोधिका। रिकूटिि॥ 
इन्दीवरं वरणपूर कानड ॥ 
श्रीहस्विनी ुरुरिटिका 1 = दातिशुर्डा ॥ 
चास्तु टदुदेशोष्य टोकसया (रोक्वास्तुक)॥ 
चिल्ली स्याद्‌ गौडवा्तुदम्‌ ॥ वथुया ॥ 
615 दुग्धिका राजवृत्तकः दुधिया]। 
छरकधिक्ष^परणिका 1 हाश्चियात्ति॥ 
स्ररपुष्मो मस्तको मर्या ॥ 
ध्यामो द्मनकस्तथा ॥ द्ना॥ 
श्रगस्विवंन्गमेन्न वागशना॥ 
62० शुषा स्यान्‌ कासमदैकः। कालकासुन्द्‌! 11 
योधाभ्लिकरा(1 जग्धा च बोधडातती ॥ 
इद्र खी (१) ठु लोणिका" ॥ लनिज्ञा ॥ 
सृक्तोखलः करिकार ९ स्थल१्दय |} 
ु्जको* बहुकरटकः। कुञजपुप्य (काटङुवाई 1 )॥ 
62९5 माल्त गी सुमना जात्ति- जाती ॥ 
त वंरलन्धःमतु चम्पकः ॥ चोषा ॥ 
नग्य्राप्वतस्तु तगर ५ टगर ॥ 
श्राम्लानीक्ः कुरण्टक; । पीतभिरिदर ॥ 
श षन ॥ 


63० वकलः ि्केशरः।॥ वकु |} 

‡ . (सायतु 1. शास्तु. 2 1. बदोटको. ८.1. ्मयान्त 3 1, "कवक 4 ए. विर, 
$ 2. काडर, ए. ताभोएऽ इन्दीवर , 6 पि. रोन्यार 1. बोला पृ क, छम ध्यामो 
दमनक. 8 पम्‌. तण वृ्ोत्‌न लत एप २८८ ३ कष्ठ 414, 94, सुष्वो. 


प गरजे. 102. श्व, 71 ६, नाना( नन्दा फवनेतु टगर, प्च, नन्दा 
अम्लानस्मु, षु "सर नन्दा 1९ (पत. 
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640 


645 


मधुरोम्नफन्ष्वन्डः 


येनमल््ी मदास्फोता 
ल्णनस्तु रसानोऽन्यो 
तथा सीरऽल.ण्डुत्व 
सेफालिका रक्तवृन्ता 
वज्चङृन{:० पर्डर्णो 
श्नोडुपुप्प जवापुष्पम्‌ 
सीघ्नी शरपुंसा च 
व्वग्वराद्घं त्वचं चोचं 
तालीशत्र तालीश- 
श्राशीतः स्परादाशीतश्चे 


घर्ट।रवा" शणपुष्मी 


ययौयरत्नमाला 


पियात्त्च प्रियालकः | 


सिद्धवृकस्तु सिध ॥ 


वरदतपतस्तु गरखनःऽ 


३९१ 


चिडर [रेक्ल] ॥ 
पियाल 
वनमाली ॥ 


श्रिकर्टक सिज (1) ॥ 
रसना ( 
लशुनमभेद ।॥ =“ 
पेयाज।॥ 


पलारडु (र) लोधितोऽपरः ॥ [लापे याज] ॥ 


जीवन्ती क्षयनाशिनी 1 
विशल्यावरतिनीति च ॥ 
श्कुटोऽतंगलो मतः । 
नीली स्यान्नीलपत्रि का ॥ 
जतुकं" हिनु र'मढम्‌ । 
[मेरका५] दोगलष्टृणम्‌ ॥ 
हरिमन्थ तिमुक्तकः८ । 


कुम्भाटश्चाबरी"लता ॥ 


सिहुलि ॥ 
जीवन्ती* |] 

पाटुकान (आट्‌कन.)॥ 
वारवेला] 

जव्रफुल 

श्रागदकल" ॥ 
श्पुला | 

नीली ॥ 
गुद्त्मक्‌ ॥ 

हन्न ॥ 

तालिपपत्र ॥ 

होगल्त ( दैचाल 1. )1 
श्रट्लु,(दिलुरा) ॥ 
माधवलता ॥ 
सिग्सुनिच्रा] ॥ 
छुम्माड्‌ ॥ 


1 इफ नर 09 1. एव्ुभात प विदल गदर. 2 ४, पित. 1. प्रियातश्न 


पिया. प. इः 1. व्वा. 


4 21. विक्च्टक सिज (1. 120णटु 2150 त्िघ्रक ॥०] 


फएरणिल धऽ). 2 रु. प्रा. सजल. 6 81. क्षीव, 7 पि. ०पफा15 पलाण्डु. .-8 ए, 
0१४5 मचुराम्लफन,...9 ४ पि. ककु . 1. वक्रक्ण . ए ...खण्डनीयो, 10 2.1. अदेदोऽनेगणे 
(९८. अतिमला) मत ॥ आगट ॥ 171 ए. लार ८६ विरत्या^. . १२ ६. नील. स्या०. . एन. धपृष्पि्य, 
13 ए &६६. जन्त्व. 14 ६. श्त मेचगा. ह, (द मवा. प. एका. 1. मेवा. 15 "महिल्लक 


इति स्याने पु्पवृक्षविगेपे 
ववा, 38 £. स्यावतती. 


> 


ए. 16 ए. ०प्ंए5 जनीन पपत प्त, हसमि घो. 19 ए.चोष्टा- 


न्माधवकरकृव 
३ श्रीमन्माधः 


655 नीपो महकद्म्बोऽपिः [ कद्मगाद् ]॥ 
रक्पुष्पश्तु दाडिमः! दाडिम 
मृद्धिश्म गोस्तनी द्रा द्र्ता॥ 
भव्यं कर्मफनं तथाः ॥ कामरद्ग।॥ 
चिच्चाम्लिका तिनिडीकाः तेतलि॥ 
` 66० लङुचो लिकुचो उह“ हु ॥ 
रम्माख्या कदक्ञी मोचा कदली ॥ 
तालः स्थात्त.णराज क ॥ तालरृत्त ॥ 
खपर क्रुकः पुग. सुपर ॥ 
५ श्यामलं लवलीफक्तम्‌७। शीरश्रामला (१) ।} 
665 देसवतं स्यात्‌ कूलालः एलाकरवीर ॥ 
सौवीरं ददरं मदन्‌ 1 श्रद्‌ बोली ॥ 
शगालक्ोली कक॑न्धु दिनातोलि 
वराग्ल चाम्ल'वैतसम्‌ । चम्लवेतस ॥ 
समाम्नातो वर्षपाकी श्रामड़ा॥ 
670 द्धिरथश्च कपित्थः ॥ कयत्‌ वेल्ल ॥ 
गस्थलकन्दोऽग्र,म्यकन्द्‌" वन श्रोलकचु ॥ 
स्थलपद्मु माणक । माण ॥ 
ओल्ल", कन्द्ः शरणश्च श्रोल ॥ 
'केचुक्ता केचुकं तथा ॥ कचु ॥ 
675 शालूशमौप्पल कन्द्‌" ् 


शालुक॥ 

५ मृणालं पद्ममूलर्म्‌ । सरल ॥ 
पद्मकन्दो बिस- 

न्वेषां नालं पुप्पाद्िथन्धनम्‌ ॥| 
1 ए. 045 कम्माट । 2 ए, ०१5 भव्य. ए ए.नभ्लिका तिन्तिडी चिञ्चा. 4 ४, ताक्षोस्तः 
कुकोलिको प. 1. छापा [लल तज्जा... एप प, 136 २८ सदिः भृमिजम्ब्‌ , त 
1. श्वल 668 5 ए. ष्वगूर 6 टपु 7 ष्वव 8 ए करीर मस्य वम्‌, 
प्र शवामठ नवमीफल. 9 & 1. शु. ४. वदरी सवली शोत . 10 ए वराय 5. वराद्धौ. ततन, 
५५८ एठा ८ १८ चदय कवल कोर { [ति ). 11 ६ण्बद्‌ः १८ ( पयण } स्पूत, 
2 प्त. वालकन्दो महक्न्द ।, स्णपटा [ 1२5 एटणि€ स्थलङन्दो 3 ६1. महा. 
14 ए, लक". 15 ९, पेवुङा केुकालवा । अदरक गृद्धवेर स्यात्‌. प. केदुषा केसुव^तथा ] केड ॥ 1. 
केवुका केवुक तथा केढा. 16 ए. कद उतर. पद ए. प्सते, = =, 
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पयौयरत्नमाला ३३ 


कणिका पर्णिका" मध्यं 
किञल्कः पदाकेशरः 1 


चिद्वोटकोऽङ्कश्लोल्यश्च एच उ*॥ 
शूलघ्नं तुम्बर स्छतम्‌ ॥ 
मौश्चादनं चेश्रुलि ष चे्वु॥ 
कशोर क्रोरुका 1 केशर ॥ 
कलायस्तरिपुटसूपसःः ् मटर ॥ 
सतीलश्वागिवतुलः ॥ बाटुला कलाय ॥ 
चएवो हरिमन्थश्च घुट ॥ 
कोरदूषश्च कोद्रवः । कोदो ॥ 
राज्मापो लषान्द्र स्याद्‌ रवी ॥ 
उदालो" वनकोद्रबरः॥ वन कोद ॥ 
श्ेतशिम्बणसतु निप्पावः साद्‌ शिम।॥ 
काकाण्ड छृष्णरिभ्विक्ा । काल शिम ॥ 
एृष्णसुदूगश्च वसन्तः * कृष्णसुग॥ 
पीभुदूगष्तठु शार ॥ सोणाञुग ॥ 
श्यामाकस्तृएपीज. स्यादू शाड॥ 
व्रीदिरश्श्च पाटल. । श्राशयुधान्य ॥ 
जुणौहा जोभ्धुला जूए देवधान्य ॥ 
कुल्माषा छुहरिल्लका. ॥ करंमाप" ॥ 
प्रियः बहु प्न ` काग [काङ्ननि धान] ॥ 
मुदगष्ठको मपष्ठक । चनयुग 
नीवार श्रोडिक। श्रोडी उड़ी॥ 
श्राशुमीदि८) प्रसादिका।॥ वोरोधान्य ॥ 
श्रादकी तुवरी तद्द्‌ टोडरी॥ 


वन्यासा महठी भवेत्‌ । वनटोडरी ॥ 


1१, कलिका, 2 ए. 0१४5 1. 676-68० 3 2. ऽणु". 1 ऽङ्ग” प. नण 677 
681. 4 ८. चेवडा. 5 ६ शूषने. 1. ०१115 68२. 6 > 1. वड रैदक धिञ्वृदटूषा प प्िनुलिका, 
7 7.5, कचेरुू 8 (स्वषु. 9६. 5 पीतन०. प्र. "नः 10 ए. तिसान्त , 1. तिमान्य, 
एव 1. ०, 127. &६, तविन्को, 131. काडन्ती. इ. कावणण्डी 14 1. व्मीर. त. श्जीर 
15 £. दर्णा. 16 बनदूलन्व सर्‌ "४. # 
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श्रीमन्माघषकरकृता 


श्रिते बिष्डन्वु श्रित ॥ 
भुला्सतुच्छयान्यक्षम्‌।। = श्रागङा ॥ 
सुलाशः शी्ंबरन्वः स्यान्‌ ~ शोश।॥ 
त्रपुपी त्रपुषन्तथा } पुटी ॥ 
तुम्बी पिर्ढभ्लालादु (लग) ॥ 
कचटाच्स्तु शान्तु ॥ [ कोड गध ]॥ 
ककौरस्तु कलिङ्गक^ सया ॥ 
श्वेल()सोऽल्य()परमाणएत+ । चेलना (चला 1) ॥1 
एवोरकं ककटिका कसोनेदि॥ 
चित्रा गोड्भ्यिका तथा ॥ गोढमी ॥ 
कुधमारहक. पुष्पफल ङुप्मारड ॥ 


निशृतन्तु परिङिप्त" 
पारदस्तु रमर सतः 


रज्ञतं रूप्यकं तारं 


हदुपा [ विपुपा विला} 


पत्रोणौ धौनयौपेय 
सेवनं सीवनं स्यूतं 


संवाहनं मदेन 


शष्यं सालतृणं मतम्‌ । पघाष॥ 


प्राप्तं [प्रिदितं ] मतम 1 


पार्‌ ॥ 
श्रभ्र व्योमारयमधरक्म1 भ्रश्रः॥ 
म्पा 
[रीतिकार]स्ु पित्तलम्‌ ॥ पित्तल ॥ 
हवुप ॥ 
पुष्पक रौतिकामलम्‌ । 
पत्री 
कौरोयं घोप्रकारजम्‌ \ कोशियार ॥ 
सजनी ॥ 
गङ्गे" कटशकंरा" 1 गोर [नाटा) ॥ 
मदन ॥ 
वीरभद्रश्च वीरणम्‌ 1 यणा॥ 


~~~ 7 9 
1. प्रण 1 परर 2 .णण्डि, 3 ४ तन. कुबरटाप्यस्तु सान्तमु (4. शान्तथ ). ८४१ 0 
&1;, ९४६, 1 1. जा॥5 पीतमुद्गस्तु 5 2. नेलालो (नो $) ¶न्पृद्रमाएुकं . 6 ‰ नुवृत्तन्तु 
परियन, प्रि. निदृत्तन्ु - 1. परत्यक, ¢ ६ प्र प्रलभित. 1. गयु प, 8. गणो चित्रा 


गोदुभ्िदा, 0 न नारीतार(न्तु०.). ए. रीत्तिनारम, प्र. नारीभा” 101; विर्वा प्रिव. प्त. 
{पदुपा विष्वा, {ए 1. ग 12 ८. कर 


पयौीयस्नमाला ३४ 
या [कः स्यादनेक्छष्ठु ^ श्रालेता ॥ 
उपकः स्यादुपाकतारमप्‌) सारमादी ॥ 
शद्वणः म्ब्णंऽ्पाचक- | =" सोहागा' ॥ 
735 कोकसलं कोलवं सटाः (१) धर्टी ॥ 
वाजिनां तडनी क्या। वचेदुक ॥ 
शििक्रा याप्ययानं स्याद्‌ मापन ॥ 
अङ्ग ।रोऽलातमुल्युकम ॥ चछंगार॥ 
मृगेन्द्रः केशवी सिदः िह॥ 
249, सङगः खड्गी तु गण्डहः ! गर्डार ॥ 
ऋत्त(नअभल्लमालुकाः भालु 
¢ सरमा कुक्कुरी शनीऽ॥ शनी ॥ 
उदा्गो वृकः कोकः कोर॥ 
करकरेटुः करेटुः । कक॑टीया ॥ 
745 पणः कृष्णः कृष्णसारः छृप्णसार ॥ 
भामस्तु दटिणएस्तथा ॥ हरिण ॥ 
तद्वदल्पः कुरञ्चोऽन्य. कुरङ्ग ॥ 
प्रपतो भिन्दुचिच्रफः। चिव्ररिण ॥ 
जदुका वव्मचटिका चीमरचटा (चामचिका)। 
75० मूपकश्ासुरन्दुमः ॥1 उन्दुर॥ 
कलमः करिणां पोतः हातिद्ा॥ 
किशोते वाजिनां शिशुः । षोदाच। ॥ 
अश्वतसे वेगसरो"० गदभजात च्रश्॥ 
गमो रासमः खरः॥ गदभ ॥ 


1 प्व. यावदस्यादलनक 096 एव्व = वणटा§ 1० 4४८ 060 [051 ला धा 
(छर लिः मवाद्न ९१८. यद्णप्वाण्टु ० प्त), गतानाह प1८ 258, एतवा ० २८६, 
2 £? उप्मक स्याद्‌ वयाक्षार 20 12665 पौ तद्‌ ¶€ पलत वत वलिः कम्मे सपि, . 
3. "लश्च घ्व, 4 पव. भण रङ्खण ९१८. तल, एषा 1४6 उपक, -स्वर्णंपाचवः 
1 मोदा ॥ 2६८7 450. 5 ८. चूड. प्त. कोवल योल मृटा {1 मोट ॥ 5 £. वाजनी. 7 ए.व कू, 


8 &£. गुर. 9 वः. मुप्वर 10 1. "सार 


३६ श्रीमन्माधवकरणूता 


१55 यस्तोऽजरछगक्षश्टागे दछागक्ञ ॥ 
् यस्त छागी छल्यज।1 छागी ॥ 
घोटिकाश्चा तु वडवा धोढी॥ 
= मेदःुच्छसतयैठकः ॥ इक ॥। 
ककेटकः षु्ीरः स्यात्‌ कामु ॥ 
6० कुर्मः स्यात कनदपो इतिः । फादिम ॥ 
शिष्ुमाखव कीर च शुशर ॥ 
८ नकः इम्भीर उन्यते ॥ फुम्भीर ॥ 
५ मकरो वेगुमेदश्च (१) मगरष्ुम्भीरे ॥ 
भेक्मण्ड्रकदृदराः भेक॥ , 
65 शक्तिः समुद्रमर्ट्भअओ शुक्तिः॥ 
फपदश्च वराटकः ॥ कड़ा ॥ 
मौषिकं सुकतिरा सुक मुका ॥ 
भ्रवालो विद्रुमो मत, । पला ॥ 
चक्रवाको रथाह्ताह- चक्रवाक | 
77० घि्रपत्ः कपिञ्ललः ॥। गौरतितिर ॥ 
राशयुख महाशयेन सयचान ॥ 
उच्ोशो मल्नारानः। कोपि (मादरासा 1.)॥ 
नक्मीनश्िसिचिमो डािभद् 


इन्मलसयोऽन्िजरितिमिः।। बृहन्मतस्य ॥ 
775 शिष्वरिडिनी मयूरी च 


मयूरी 
वक्लाका बिसकरि्का । वमी ॥ 
, ष्टुरवि] गु इतिस्छतः 
[कहो] वक उदातः ॥ वक ॥ 
जलरदङ्ख दप्युरः डाहुक 
7६० कादम्बः कलद्खकः खडा ॥ 
राजग स्प्रतश्चासो टासक्णा॥ 


नि भासः स्याद्‌ गोष टः 1 
१.1. भेक, 11 बदु 28 “नीः 3. चन्को. 4 ए. ण्ड, 5 प. पशयुदव 

„6 द, कन. 7 ६. क्न्दोक्व प्र 1 कन्दो. € शकय गुड ौस्चोद वकः कः 
8 ए. वङ्ग (ण रङ्ग), 9 1. भासस्यायोष्ट,' ” "~ ४ 4 
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प्योयरलनमाला ३७ 


सहरूक {१} वाले (9) भरद्रजोः मार ॥ 
वरिएठशितिन्तिरिः स्मृतः! 
785 सारद्गख्चावकस्तोक हाप्रानिया॥ 
सग्रहः पीतमस्तक्‌ ॥ बाबई ॥ 
£ वर्तिकानिष्टलिङ्गी च [ बटेर ] ॥ 
` लट्वा स्रस्पस्तु लडड्क । लाडवाली 
यक्रचभ्युः गुधरक- स्यात्‌ गरृधिनी ॥ 
79० चिलिनः श्येनसन्निभः।} विल ॥ 
शन्न. फिंगस्तु धूम्याट क्िगा॥ 
शशाभा मृगमाचृका। सँ्यियाल॥ 


मादृलिङ्ग, सवणंचूड 
पत्ति) खटासिका तथा ॥ कटास ॥ 


795 ल्ञम्पाको गरदिढर प्रोक्त शाण्डर.(१ (राञ्ची 1 )॥ 
शालिजात " सुगन्धक' । शडियाल ॥ 
हस्तिनी करिणी नागी हस्तिनी ॥ 
द्रो जलविदालक" ॥1 उटूतरिराल॥ 
द्वीपी तु चन्द्रको व्याच. व्याघ्र ॥ 
४०० स्तरल्तु तिलच्छद " । तिज्ञव्यात्न॥ 
सूचीधृक्‌ सूचकी शचावित्‌ः [ सज।रु ]1 
शल्‌ऊ०(ः) शलली शली ॥ 
गण्डपदो भूमिलता कंचिया ॥ 
गन्धोली वरटी दथा । बारलो॥ 
8०5 कीश्शा मय सुमा. यिका ॥ 
सरघा मधुमत्तिका ॥ मउमाद्यी ॥ 


7 2 वरु कवालेदध्वजो ॥ तोरइ ॥ 7 ररू क्वाएभघ्वजो ॥ लायावा॥ एप इकरातरो 
(0 क्क रालो) भरढाज > (ध 4९79092, माद्रान कर्फ़ेराटो व्या्नाटोऽदिङूटि पर, भत्‌ 
011., भरद्वाज कृकरदिो व्याघ्रादी पु यदर्शन @{ 8180 कवार 21४. 2 £ वापवस्तित्तिर 5 
स्वगेहा @ 7091172 छा ऽप पप्य 1.46 67, सुगृहा पीतमस्तका, & &र , 5 ४, चन्तृूचि 
4४६1 चत्र 58 धून्वाद त्म एरगदतय ० तात्वाञ्चेतयः 1 124, भृद्ख 
पिद्धालिषूम्याटा 6 £ मात्रिम { सञ्चभोमृगम त्रिक 7 प तरुस्तु मूमादन ॥ त्िरच्छुद ॥६४२॥ 
तिलव्यात्न ॥ शोल, सूठणते ऽणटटु<5॥ ६५५० 2०225 तरनुस्तु मृगादन ॥ नि निचच्छरस्ित- 
स्यीघ्र" ९८ 8 ८ प्त. स्वाविट्‌ 1 श्वाविर्‌ एप शन्लक [ सल्लक ~ 


श्रीमन्माधतकरफता 


= 
उद्घसो मदैन(१११्वेव 
४ देशश्चारणए्यमन्निका ] 


उरस (ट्स) ॥ 
डं ॥ 


चुदरशखः शंखनमः सधुद्रभिलुरु ॥ 
&15 रोरी तु मफरी दयोः॥ पोदी॥ 
ज्लशुिव्य शम्बूको सम्बुरु॥ “ 
जलौका तु जलायुका 1 जोक॥ ~ 
याद्स्तु जलजे अन्तु- सलजन्तु, 
ब्हपादो ऽलिदृध्िकौः॥ चिघा॥ 
8४ फणौ दर्बीषटरो भोगी सपं ॥ 
म्ली मर्डलाद्धितः। मर्डल्या बोङ्गा ॥ 
रेखाङ्गितस्तु राजीमान्‌ दोड॥ 
वैकरखोऽन्यजातिङः,॥ जागणिकावड़ा (१) ॥ 
पृतिकीटः पदैभ्कीरो पादुडिया 1 
४२० पणः काष्ठारानः" छृभः। घुण ॥ 
कथिताः पृतिमत्स्यासु पचा [माघ] ॥ 
शुष्कास्ते कटुमतस्यकाः ॥ सुसर ॥ 
किर्वे हाटम्ब्रीव्रीजं मयव्रीजे ॥ 
वल्ल शुकमानकम्‌ऽ। शुष्क्मांते ॥ 
825 मण्डरं लोदजं शट मर्ड्रे ॥ 
मधून्दिन्तु सिक्थकम्‌०। मोम ॥ 
चौबरं भिह्लमह्ाटी सन्यासी परिधाने ॥ 
क्वकंया [तु]° त्रिका घछाति॥ 
सखवःमा सुरमो घेनु- चेदु ॥ 
85० युषः प्रधमसूतिका ॥ 


लिस्सूलप बप्ड 
वक्तेस्तु युय पशुः । 


1 पत डवा, , @०प्पफप०पण प उदभो मत्कूण?? 2 ४. गम्वृषो, 3 1.1. श. प्र. 
दरूतयानिरच बुक््विमा. 4 8 केवराञ्जा न्यतानक . 5 1. क्क. 1, कदैकेट | हाजा ॥ 6 ‰.1.श्वनि. 
6* © [.षविका 7 ६. णम !5 735-8 22 ...8 ए.वन्तर्‌ धूष्कमामय."ू६ ३८८३ किस्वि- . दध्नि 
उपक „9६. एा१८९५ मण्डूर ८४८" लि टङ्गणः . 109 ए. 1, पक्रन जात". पत, यात. 


स्वरसः पीडितो रस. । 
कायः कपायो निदो" 
नियो वेष्टठकस्वया ॥ 





प्योयरत्नमाला ३६ 
गलचमे गवां सास्ना 
वृन्तं चीरं च गोस्तनः ॥ गवां स्तन ॥ 
885 कीरं दुग्धं पयस्तन्यं 
सर्पिर्यं धृतं हविः । चृते॥ 
ऋविसोढमविकीरं मेषीदुग् ॥ 
कौम्मं सर्पिदणन्दिकम्‌॥ 
स्ीरजं वधि मन्नस्यं ॥ दधि॥ 
84० मन्दजातन्तु मन्दृकम्‌ः 1 
तन्निःस्नेदं खरं छिन्नं देना ॥ 
~ प्रसूतं गालितं द्धि“ ] वखादिगालित दपि ॥ 
किलाटः र्वि हापिर्डोः नेष्टदपि ॥ 
दधिमरडस्तु मस्तु च । माथु॥ % 
815 निजल मथितं घोलं 
तश्छ पादज्लान्वितम्‌ ॥ 
जलार्धकमुदश्विच 
श्वेतारयन्तु समोदकम्‌ । 
शष्टान्यात्तत लाजाः खशी॥ 
859 प्रधुकाश्चिषिटारतथा ॥ चिङा॥ 
पूषः पूपलिका पोली पुली 1 
श्मापूपः पिष्टपुषक 1 पिठा॥ 
„ गोधूमो' यषतुर्य. स्यान्‌ गोधूम ॥ 
कणिका समिता रजः ॥ [मयद्‌] 
855 पिष्टे करको विनीयन्न 


य शवा सम्मा, [सम्पा 2९1 वृयोरल्व गोष्ट. ए. छपा७ 1. 8271831. 5 प, 
मल्लजातस्व मल्लक. {. मन्यजातस्व मन्यव्‌ ॥ मन्वदयि ॥ 4 ‰. छपरा115 क्षीरज..-5 £. पिष्ट, 
6 एप्त. नलर 7 ८. म. 8 ८. किवं रागमारन । प. कातता. } क्रालकं } ए. णाइ 
भृष्टयान्या,.. 9 {६ प्. जप्विष्ट- न 


४ श्रीमन्माथवकरकृता 
रेणुं रजः रोदः # 


86० सम्भासो वदहुसंप्रदः। 
च्सिद्धमग्रवद्ामं क 
पकन्तु कथितं शतम्‌ ॥ 
श्रादारोऽभ्यवदहार्य ति 
लड घनशख्चापत्तपणम्‌ । 
865 सौहित्यं तपणं दृतिः (3 
भक्तश्च वान्नमोदनम्‌ ॥ 


प्रतापः स्वेदनं स्वेदो 
निरूदश्च निरूहणम्‌? । 
कवड क्वो प्रासो 
%० नस्य नस्तश्च नावनमः॥ 
स्यन्दनं सवरणं सावः 
प्रषः खवणं च्युति.. । 
निष्यन्दो मेनं मूननेः 
संष्कारः परिभावनम्‌ ॥ 
875 शकिः प्रभाव. साम्य 
दीय शौयीदिलक्णम्‌ 1 
नासा गन्धवहो घ्राण 
ओष्ठो दन्तच्थदोऽधरः ॥ 
रस्ता रसना जिह। 
889 


करटी निगरणो गज्ञः । 
स्चङ़ो दशनो दन्ते 


जनु प्रीवा शिपेधराः ॥ 
छशारिकावटु घाटा 


श्रोठप्रन्ते च सृक्कणी । 
885 श्रोत्रं क्ण शतिः प्रोत. 


परष्टदंशाधरेः त्रिकम्‌ ॥ 


पपकत ॥ 
पक ॥ 


उपवास ॥ 


श्न्ने॥ 


मूत्र॥ 
मर्जन॥ 


घल ॥ 


नातिका॥ 
श्रोषठ ॥ 


चाड 1 


7. १पा1 $ सग्भासे . 2 1 निरूपण 7. जप" ऽ सौहित्य .3 ए 605 766, 


4 प, भतेक्‌ क्षरएार्च्युत, 5 8 मुन 5 8 पन्रू पौवा (८ [.) पिराघरा 


स्तो , 9  श्धरो, 


7८1. नु 8४. 


प्थोयरबमाला ४९१. 


मलमर्गे गुदं पायुः 
सीवनी सेवनी मता! 
उरो वक्षःस्थलं वक्तः 
899 छचस्तनपयोधराः ॥ 
हद्यं हन्मनःस्थानं 
ललारमलिकं चथा 1 
स्क पुलकं कटीप्रोथ- 
सतुन्दस्तु जठरोदरम्‌ ॥ 
895 य्ृतूरीहोदरंः कक्ति- 
रूरसन्धिस्तु वंत्तणः । 
जो बाहुः प्रवे दोः 
पाद्‌, स्याचचरणोऽडि प्रपात ॥ 
समते (्हो]- सुटि 
9५०० हस्तः पाणिः शयः करः । 
सायो टस्ततोऽधरा 
जनी स्यात्‌ प्रदेशिनी ) 
मध्यमा चान्न मध्य 
ततश्चाघस्स्वनानिङा 1 
9०5 कनीनिका कनिष्ठन्ते 
करजो नखरो नखः ॥) 


` श्रपमांस मतं बुक 
भ उण्डुके ] ऽय मल्लाशयः । 
तरषभूर्तिलकं तोमः 
9० कपोलान्ते हनुः स्मरता ॥ 
गरुडः कपोलः [गल्लश्वः 


पेशी मां सन्लता स्ता । 
कालेयकं कालखण्डं 
५ छ... 2 प्त. गद 1. षद 3 ८1. र. प. द्या 4 स्वाप. 
कहुण्डुषेयन.... 2.1. कपप चाल उवद. 5 ह 1. व्योम. 7 11. अमूत प्र, माच्च, 8 7. 
मास. प्र, “वना. 





915 


५२० 


925 


9३० 


935 


94० 


पालिस्तु कणन्ततिका 
चुचुकं स्लनयोध न्वं 
प्रीवामूलादधः स्कन्धः 


तस्याधः कोटरे कत्तः 


पादुप्रन्थि धटो गुल्ते 
पादु्र यभ्यरः पाष्णिः 
धरुच्छन्ते त्वथापाह्ग 
ग्य नृन्यञ्चन श्मश्र 
चच्चरोमासि पद्माणि 
तवक्‌? कृत्तिरभिनं चमे 
शुक्र बीजं तथा रेतो 


मञ्जा चारिथिभवः सनः 


श्रीमन्मापवशूरशृता 


मष्टास्नायुनि कण्डरा" ॥ 
वेष्टनं कणे शली । 
चिवुकं चाधराधरः॥ 
रडन्धस्यान्ते तथात्तकम्‌। 1 


स्याद सो वाहमूलत~ ॥ 


जानु स्यात्‌ सक्थिषध्ये तु 


बाहुमध्ये तु कूपर. 1 
मखिबन्धस्तु हस्तजः ॥ 
पादप्र प्रपद्‌ विदु । 
नेत्रान्तश्च कनीनिका ॥ 
क्च केश शिरोरु" । 
रोम लोम तनूरुहम्‌ ॥ 
कटि श्रोणि ककुद्मती } 
रज्ञ. स्नीर्तमातवम्‌ ॥ 


सारः कीकसमस्थि च" । 





१ 


८7. स्नायुश्च वनमुना [ वस्नसा? ] तया॥ 
शिश 1. 2 छन, °फुऽ्‌०. $ 2 ण्यावन्त. 4 च्व 


सूननाडी महास्नायूनि कण्डलास्फुला 
5 क 1. ष्व. 62 1. व्गृह्फा१, 


7 ए. वल वरून 8 एनन्‌, एप्त, 025 गलः पऽ, मस्तिष्क मस्नुरद्ध च 


यसादिस्नायुकोवचौ 


945 


96० 


965 


पथोयरत्रमाला ४३ 


करोटि संस्तकस्यास्थि 

प्ष्ठष्यास्थि कलेरस्य" ॥ 
चृत्रनदेहास्थि कश्कालः 

पा्वस्यनि तु पका । 
क्षता प्रतानिनी बल्ली 

मन्तं पुष्पादिदन्धनम्‌ ॥ 
पत्लमेः स्यान शिशलयं 

शुङ्ग" शखनवाश््ररः। 
कमं सुमनः पुष्पं 

य॒कल. कलिका कलीः ॥ 
शिका चादि जदा मूलं 

पणं पत्र" दलं ददः । 
छल्ली त्वग्‌ वट्कलं वकः 

प्ररोहेऽधोयुोछरः ॥ 
मागः प्रतोली विशिखा 

योग्याभ्यासः क्रिया ति) 1 
प्रतिश्रवः प्रतिज्ञानं 

विधानं च विचिषिधा॥ 
मानं प्रमाणमुन्मानं 

प्रतिषेधो निवारणम्‌ । 
प्रप्चो विस्वर व्यासो 

विपर्ययो विपय॑यः ॥ 


परस्परं मिथोऽन्योन्यं 

यथायं च ययाययम्‌ । 
दोक्त प्रेदोलनं मेदा 

भ्रामं स्यादुपायनम्‌ ॥ 
नि्चुकानः दन्वेशाणं 

पकं मद्माजनम्‌। 


1 प्त. व्व. प. अङ्ग.3 एप्त. "वोः, 1. शमो नवो, प, छ. 5 ‰, 1. तां 


6. 


11 


° नियमश्च नियन्त्रा ॥ 
श्राधिस्तु मानसं दुःख- 
सावी प्रषववेदना 1 
जययुः कललं चोल्वं 
[ दोददो दोलं मतम्‌ ॥ ]' 
975 ताम्रा्यावतेनी मूपा 
नेयो दूःविह्ा मलम्‌। 
भ्येष्टाग्बु तस्ड्लाभ्बु स्यात्‌ 
ठुपोदं च तुषोदकम्‌ ॥ 
करुडन तण्डु त्मलं 
५8० चनतैलमभषवम्‌। 
कलना गणना से्या 
द्या च करुणा कग ॥ 
पादत्र पादुकोपानद्‌ 
यनं युग्यं च वाहनम्‌ । 
985 मू्राशवः पुटो वरितः 
खल्वं चमेशुटो रतिः ॥ 
व्यजञनं ताहवृन्तं च 
वालब्यजञनचामरे। 
श्रातपत्र मते त्न 
++ विस्त विदलं [ततम्‌ ] ॥ - 
गोपानभी दारु चक्रः [वक्र' ? ] 
॥ ॥ दयारकाष्ठं च तोरणम्‌ । 
परिषो द्वारगर्डु(ः) स्थात्‌ । 
< श्वादमरलं तया] 
995 वातायनं गवत्ति च 
प्ररमूमिष्ु देहली 1 


----------------------- 


श्रीगन्माघत्रकरण़रता 


विहास्थ क्रियाचेष्या 


मय्छुखय ुलिसंदेर; 





प्र. ददेददेहममात. 2 प्त षतम्‌. 


पर्यौयर्नमाला 


सारभ्भः सुघनः पटः ॥ 
बहुमूल्यं मदाप्यं स्याद्‌ 
1000 श्हतं नवमम्बरम्‌ । 
पाणिमन्थो भरमार च 
गण्डयो युखपुरणम्‌ ॥ 
व्यंजनं ल्तणं चिहम्‌ 
, शराश्च चित्रमद्भुतम्‌ । 
1005 प्रभनः प्रच्छाञुयोगश्च 
कपटं छम कैतवम्‌ ॥ 
मानि गवं द्यह्कारः 
शताद्भः स्यन्दनो रथः । 
{[ ्रवशैवादोऽवसं चाप्य्‌ 1" । 


10९ श्मारम्मः स्यादुपक्रमः ॥ 
निम्नं गरतोदरश्वभ्र 
मनोहारि मनोहरम्‌ । 
उच्चिद्धनं स्यादुदूघ्राणम्‌ 
त्त करणमिन्द्ियम्‌ ॥ 
105 शुष्कं सरसं चादर 
वानं शष्कः च नीरसम्‌} 
यथतथमृतं सस्यम्‌ 
नृतं वितथं मृषा ॥ 
देवभूयं च देषेतवं 
1020 सायुज्यं च सलोकता | 
देवयानं विमाने च 
ससुद्गम्युदौः दयोः ॥ 
निर्माटयसुग्ितत पुप्प 


निर्मोकः सपकच्ुफः] 
1025 परागः पुष्पो रेणुः 
कोष्ठ (>) शन्यं कुलकम्‌ ॥॥ 








व॒ प्रि. अववान्नं वेदवाप्नं च. 2 पत. चानदुप्व. 3 प. ष्ट. 


४५८ 





४६ श्रीमन्माघवरङ्रछ््ता 


पालनं त्राणमभ्वनं 
मैत्र सस्यं च सौद्रदम । 
परा मुखं पराचीनम्‌ 
1०० श्चवौ(ग्वा'?चीनमधोयुखम्‌ ॥ 


प्रतिलोमं प्रतीपं च 
नादः शब्दो ध्वनि ष्व॑नः। 
श्रदुलोमं चानुकरूलं 
. स्याटु[ररिक्त्ु]नयुपपम्‌ ॥ 
1095 शिरोवेषटनसुप्णीपम्‌ 
श्ररा पर्यटनं ्रमः। 
व्रिद्ध च ग्रथितं प्रोतं 
` मद्रः [सौन्थमनिन्दिवम्‌ ॥ 


शुचि [ पूतं ]' पवित्र च 
1०49 शोभनं चारु खन्द्रम्‌। 
वन्धुरं च नतं नम्र 
[ चीत्र ]; प्लुकटम्‌ ॥ 
ह्यय कान्तं प्रियं सन्ये 
मनोक्त च मनोहरम्‌ 1 
1045 दारणं कठिनं ऋर.रं ` 
पेशलं मृदु कोमलम्‌ ॥ 
सान्द्र घनं [ चाविलीनेः } 
तरलं विरलं तनु । 
निमेलं विमलं स्वच्छं 
1050 * म्लानं कलुपमाविलम्‌ | 
स्यानं शीनं घनीमूतं 
क [ विलीनं ]' विद्ते दरूचम्‌। 
सुषम मदए स्तच्स 


कव पश्यं खरम्‌ ॥ 

1 फ. ्मसन भेत ८ च.2 प, स्पाडकम्ुनयुलम्‌, 3 ए, सोस्य ५ प 
मू. 5 पि स्वन. * च वन्लन, एप वन्तन ८०४ीत ००११, वि 
स ८ ्य८त्ते 7 ¶६ 


पर्यौयरन्रमाक्ञा ४७ 


1055 पूं समगर' सकं 
म्रवयग्रमपुरातनम्‌ । 
खस्डोऽ्थं शकलं [चनम्‌ °] 
{ श्रतिरिकतोऽधिकोट्वणम्‌  । 
पक्त्रिम पाकनिघरतत 
1060 क्रियोसन्न च एृत्रिमम्‌। 
सद्भीणं सद मिश्र 
मलिन च मलीमसम्‌ ॥ 
छ्माचातनं ब्रधस्यानं 
श पाकरथानं महानसम्‌ । 
1065 इच्छा बानढ्वा खदाकाङक्ता 
[विण "वत्ति विकेरिका॥ 
लोभः श्रद्धा रुचिश्न्दो 
नेत्रपिरडो त्रडालकः। 
निप्पादोऽत्तिफलं व्युष्टिः 
1०० पुरःघरपुरोगमौ ॥ 
निदाने कारणं हेतुः 
कृत्यं कार्यं प्रयोजनम्‌ 1 
श्रतुध्या चिन्तनं चिन्ता 
प्रसादः स्यात्‌ प्रषन्नता ॥ 
1075 सम्पत्‌ समृद्धिः सम्पत्ति 
किप्तिविपवापदौ । 
विचारणा च मीमांसा 
प्रतिकमे प्रघाधनम्‌ ॥ 
पञ्चत्वं मरणं म्र्यु- 
1089 मृ तश्च कुणपः शेवः। 
श्््याखया(?)ऽवः प्राणा 
सायन जीवितम्‌ ॥ 





1 छ. वलम्‌ 2 प. सनिव्यक्य त्वश्नेनवए, $ प. सकर, 4 म. घन 5 अन््यादयो..? 
घा. ऽपहपा२ 5 4.3, अजन्नि सोमो वायुः सत्त्व रजस्वम. पन्येन्दियाए मूनातनि प्राणा , 


श्रीमट्माधवद्रकृता 


हानि गव्यानि षयो हासः 


1085 वादित्र वा्यमातो्य 
गान गीत तरिमिसतैश्च 
उद्धा खनत ङ्ग 

1099 
शतेमे.द्‌ मनागोषद्‌ऽ 
देपुत वाजिना नादो 

1005 रदित क्रन्दति क्‌ 
प्लापोऽन्ैक वाक्य 
मस्स्यादे वैन्धन जाल 

1199 
व्रणस्य बन्धन पटे 
विशाल पृथु विस्तीणं 

1105 नव चाभिनच नन्य 


स्थावर सुस्थिर स्थास्नु 


जङ्घा प्रजवो वेगी 
१110 





एप्त हया" 2 प षवि उप्र [35 उप्लिः पणः 
1168 एलनछ { प "मनून्‌ 5 पि पत्वेपुनोर 6 प्त 6 


सख्यो दृद्धिवर्धने । 
लास्य दस्यच्च तारडवम्‌ ॥ 
सपाद्य नान्यमन्वितम# 
दध प्राशृदध वंमायतम्‌ । 
विपुलोरं मद्‌ वृत्‌ । 

ठृ हित गजगर्जितम्‌ ॥ 
शोक शुक चान्तुशोचनम्‌। 
विज्ञाप परिदेवनम्‌ ॥ 
भग्नास्थिष्रन्धन शी? । 
वीतक्त पक्तिवन्धनम्‌!] 
खों हश्वश्च वामन । 
पुराण चानव जरत्‌ ॥ 
गतिमाञ्चह्गमश्चर 1 
पान्थश्च पथिरोऽष्वग ॥ 


प म्न न च भगुरम एषा 5८९ 
यान्न 7 प ^पोवधन षयो 


1115 


1120 


112; 


1130 


1135 


पयोयरलमाला र 


५ 


कृष्णा तपैः पिपासा दद्‌ ' 
चद्‌ बुक ्धापि सा 
केशो व्यायाम भायासो 
स्यो षेगः स्यदो जवः ॥ 


[प्लुतिः] सवनं स्नानम्‌? 

श्रवगादो निमजनम्‌ । 
सवनं तरणं तारो 

रज्या चद्कुमणं गति; ॥ 
सेवेशनं तु शयनं 

लियित्तिसास्योपवेशनम्‌ । 
दीनं न्यूनं जघन्यं च 

कणितं कूजितं मतम्‌ ॥ 
त्रिशूल चिशिखं तद्वद्‌ 

वद्िशन्तु बदिनैतम्‌ 1 
श्रशनिः कुलिशं वरं 

कारडो वाण इषुः शरः ॥ 
श्रसिः खङ्गः कृपाण 

कवं चम दंशनम्‌ । 


चापन्तु धचुरिप्वासः 
शिचिकाः शुण्डकस्तथा ॥ 


मिथुनं युगलं युग्मं 

तिग्मे तद्र खरं पट 1 
स्तोकोऽल्पोऽणलवो लेशः 

शचन्नित्यं सनातनम्‌ ॥ 
कृतस्नयिश्वाखिलं सर्वं 

निधितं निश्लं ध्रुवम्‌ । 
शयोक्रारः प्रणवो ब्रह्म 

शूटस्थो वियुरन्ययः ॥ 


1 प्त. चदटभूठि परनं वानम्‌. 2 प्.विक 3 पिरक. 





८ &९~ श्रीमन्माधवकरकृता 
चेतधित्तं [मनः सत्वम्‌" ] 
1140 ^ श्नात्मा स्वः पुरुषो वियु: 1 
विनाशी नश्चरोऽनित्यो 
यक्षो वाजोऽध्वरः ऋतुः ॥ 
वेदस्तु श्ू.विराम्नायो 
दर्शनं शाखमागमः । 
1145 तमोऽन्धकारस्विमिरं 
खयोतो उ्योतिरिद्गणः ॥ 
देवङ्लन्तु प्रासाद 
स्तद्वच्चैत्यं विना सुखम्‌ 1 
पिद्बनं श्मशाने च 
1150 चितिश्चित्याग्निमूरिता ॥ 
कान्तारः प्रान्वये दुग. 
श्चोरः स्तेनश्च त्करः । 
पाटनं स्याद्िनाशानः 
स्फुरणं खन्दनं तथा ॥ 
1155 बाहुयुद्धं नियुद्धं स्याच्‌ 
धिलोन्डन्तु वयोन्धकम्‌ ! 
[करीषः पावकः कारपो] 
हयदन्नकमशविद्‌ ॥ 
वृएपूली तु चञ्चा स्याद्‌ 
1160 [उलङकुलः पिपीलकः5] । 
[छटिलं वेल्लितं] सुगनं 
वृं धिननं द्विधाङृतम्‌ ॥ 
सगणं मग्नं च भंगरम्‌ः 
्रवक्र प्रगुएमृजु 1 
अर्दनण्णः = शव = 
= | 6४. ० व ध ५. सरिस पाक को $ प. दनयुनीव षदा 
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1165 साधारणं समाने च 
सामान्यं च समानता ॥ 


जुम्भिका लम्भनं जुम्मा 
त्तवश्च तवथुः स्मरतः । 
संकल्पो भानसं कमं 
1170 मेधा स्याद्वारणास्मिकाः 1 
प्रज्ञापराधो धीश्रेशो 
दिडमोहो दिशि विध्रमः। 
श्रमो भ्रान्तिमेति्भंशो 
मूगद्प्णा मरीचिका ॥ 
1175 मोदः भमो वैचित्त्यं 
ज्ञानदानिविंसं्ञता । 
वेपथुवेषनं कम्पः 
स्तैमित्यं जडिमः्ैताभ] ॥ 
अदेह. बहुलः कोष्णः 
1180 प्रलेपः शीतलस्तयुः । 


लिप दिग्धः प्रलिप्तश्च 
लक्तकः प्रोतकपैटः [ष्टौ ?] ॥ 
ार्ठितं रूपिं कीर्णम्‌ 
श्मक्तो+ऽभ्यक्तश्च ्ररितिः। 
1185 नष्टसंतो विसंलश्व 


विह्वलो विकलस्तथा ॥ 
भूच्छितस्तन्दरितोऽ भूढो 
दीर्षसू्री चिरक्रियः 1 
खद्वाघाती लम्तदन्तो 
1190 नग्नोऽवासा दिगम्बरः] 





आ स्पान्धाचणानिषा सपन ्रठा उप्त, बष्ठि 4 स द्ोणे्रो. ऽप, सुभि. 


श्ट 
1245 


1250 


1255 


1260 


1265 


1270 


श्रीमन्माघवकरङृता 


वरीयान्‌ स्थविसे वृद्धो 


पिता स्याज्जनकस्तातो 


पोत पुन सुव सूल 


वाल पोतोऽभ॑क शिशु ॥ 
माताया'(१) जननी प्रसू । 


पुत्री च दुद्दिता सुता ॥ 


[मायै] कन्यका कन्या 


उदक्या च रजस्वला 1 


सिनिष्िवि्ची्ाकोऽ (१) 


सती पतिव्रता साध्वी 
श्प्रिया दुगा देष्या 
प्रजा प्रसूति" सन्तान 
शैशव तशता धाल्य 
भूविष्ठो+ बहुलो मूयान 
दोषुद्िराणऽसूया 


पय॑किका च प्यक 
आदरो दपेएप्रैव 


चरण्डकः शुम्भलक 6 


.-------- 


1 न्थ २० स्वान्दननो? देप ङ्रोर 
14१०८ च्व १०४९ स्पममणड पर 


3 © पादु दिक्क्यो राका \ 


बय स्थस्तरुणो युवा ॥ 
वन्धकी इलटासती । 
सुभगा वल्लभा प्रिया ॥ 
पुस्त जेप्यादिकम च 1 


ताखए्य यौवन मतम्‌ ॥ 
श्रल्पीयस्त्वल्पमऽल्पकम्‌ । 
द्रोणौ चिन्नानौरिव ॥ 
पुलाको भक्ठसिक्यक 1 


तत्पर परायण ॥ 


॥ 


५ च्ठर्ष्ट्या ऽप चा 


1275 


1280 


128 


1290 


129; 


पयोयरत्रमाला 


श्मावापन्च प्रतीवापो 
श्नौद्यो जाठरो वहिः 
वनानलो द्वो दावो 
तदास्बं स्याच्च तत्कालः 
नियतिः प्राक्तनं कमै 
श्नेहाः समयः कालः 
दिवसोऽह्दिनं घो 
भ्रदोपः प्रथमो रात्रेः 
सायोऽपराहः सायं स्यात्‌ 
मध्यन्दिनस्तु मध्याहो 
प्रातःकालः प्रभातं च 
युगपद्‌ युगकाले स्याद्‌ 


हिमागमस्तु देमन्तो 
श्रीप्मो निदाघो घर्मश्च 


५५ 
मारी [वेतिस्यद्रवः] ॥ 
रौवंस्तु वडवानलः । 
वैदुयुत्तोऽग्निरिम्मदः ॥ 
कालं उत्तर श्रायतिः 1 
यषटच्छा[ निस्य] हेवुता ॥ 
समा संबेत्सरः शरत्‌ । 
निशा च रजनी क्तपा५॥ 
भ्रत्युपोऽन्त उपः प्रगे । 
पूवो दिवेसादितः ॥ 
[वीध्रुग्काललोऽष्यदु्दिनम्‌ ! 
अमीत्छन्द दय हः ४ 
एककाले सकृत्तयः । 


वसन्तः कुसुमागमः ॥ 





1 घ. "च्‌ विरपल्‌व , 


2 त °निद^ . निव्मोच््ठि ए खेरवा 4. ६८. ३ दु+ 


4 पि य्७ दण कन्धा 
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5 ष्वद 


५६ 


1300 


1305 


1310 


1315 


1320 


1325 


------ 
1 पदक ४०. सद पाष पूर ५, उप -बषयु- क्‌. 


श्रीमन्माधवकरश्तां 


वौ मेवागमघ्रैव 
पौपस्तेपः सदस्यन्च 
माघस्तर्पाहय)]'ैव 
चैत्रक्सतु मघुप्रैत्रो 
अपरप्ट्यमासस्तया शुक्रः 
भाद्रपदो नभस्यश्च 
श्राभिनाश्युज्ञावीप 
श्वेतस्तु पाण्डुरः पाण्डुः 
गौरः पीतो दद्द्राभः 
रोतो लोदितो रक्षो 
कपोतवणैः *कापोतः 
धूम्रामो धूमलो धूम्रः 
बभ्रस्तु पिद्गलः पिनो 


पारलः शवेतरतः स्याद्‌ 





भावृड घमौत्ययस्वथा { 
शरत्काले घनात्ययः ॥ 
मार्गशीषैः सद्या; सदः। 
तपस्यः फाट्गुनस्वथा ॥ 
वैशासो माधवः स्वः 1 
शचिरापाढ एव ध्व ॥ 
श्रावणस्तु नभा मवः। 
उ्जशरैव तु कार्चिकः॥ 
शकस्तु धवलः सिवः 1 
पालाशो हरितो दरित्‌ ॥ 
रुतः पाण्डुस्तु धूसरः । 
कपिलः पावकद्युतिः ।। 


श्यावः श्वामस्तु श्यामलः 1 


नीलो गस्तथासितः ॥। 


---- 


1330 


1335 


1340 


1345 


[350 


1355 


1 मर. चददो, 


1... 


पयोयरत्रमाला ५ 

श्ररुणः छष्णलोहितः ! 
कल्मायः कवुरश्चित्रः 

कृष्णः कालोऽसितस्तथा ॥ 
यथावथ्य यथार्थँ स्याद्‌ 

श्रादनिं ग्रहणं ग्रहः] 
[षाटालो]' धाटिलो चारी? 

यथासख्यं यथ्‌क्रमम्‌ ॥ 
[शलिकं]3 शल्तिका शूल्यं 

दाधिकं द्धिखंसकृतम्‌ 1 
च्छते विना चान्तरेण 


ठेतिष्यमितिदहाज्ययम्‌ ॥ 
द्विधा द्रेधा प्रकारार्थे 

्रेत्यासुत्र भवान्तरे । 
स्वस्थाश्चाविकृता दोपा 

विदग्धाः कुपिता मलाः ॥ 
कफः श्लेष्मा बलासः स्याद्‌ 

उपसगे उपकः ! 
श्राख्याहा नाम संज्ञा स्याद 

श्रवरोधस्तु संम्रहुः ॥ 
समः साधारणो देशो $ 

मरुधन्वापि जंगलः 1 
कच्छो [ऽबृकहुलको]ऽनूपे $ 

बिदुयुत्‌ सौदामिनी तडित्‌ ॥ 
करकाध्रिलाकारो 

धारो धाराभिवपणम्‌ । 
महती वृष्टियासारो 

बृष्टि [न्दु]; व्वेणम्‌ ॥ 
फूलं सेषस्तरस्तीरम्‌ 

आवतः सलिलधरमः। 
$ फडादि. 3 प, पिद प्रो 5 10७ भणत बरला 40 ०९ 


ल 


1360 


1365 


1370 


1375 


1386 


श्रीमन्साधवकर्ृता ॥ 


जम्बालः कवंमः पद्ध 
ऊर्मिर्वीचिस्तरद्गश्च 
नदास्तु सिन्धुश्तेणायाः 
कन्दये निम्रस्तद्वत्‌ 
तेत्र बप्रस्तु केदार 
वेशन्तः पल्वले पल्वम्‌ 
[चक्तको विकिरः कीणे] 
उदपानसतु बूोऽनधु- 
वापी षूपादिभि ध॑न्ना^(१) 
शवो वधमान 

पिठरं स्यादुसा स्थाली 
स्नेहभाण्ड कुतूः ततिः 


जीप पिष्रपचनं 


हसन्त्यद्वारधानी च 


वालुका सिकता मता ॥ 
शीकये वारिणः कणः । 
सरित्‌ ुल्यापगा नदी ॥ 
कासारः सरसी सरः 1 

स्तडागः फमलाकरः ॥ 

उत्सः प्रस्रवणं करः} 

उद्भेदः सलिलोदूगमः ॥ 
{एविष्डी चौर्दय)]| सतु वादश । 
गम्भीगम्बु [ह'दो' हदः (१) ॥ 
ककंयोलू गलन्तिका । 
गिलक} मसिको मणिः ॥ 
कम्भस्तु कलसो घटः 1 


किलिघ्वस्वृएजः कटः ॥ 


प्रणिधानं भ्रवेशनम्‌ ॥ 





 सस्त्पि् --- चत व्यप्र पन त्मनप्स & प्ं चुत निषि पिष, चीन्न 
प शान तमय र इपर यन्ते 6 स. सवका म 


पयौयरत्रमाला ५६ 
1385 दर्बिग्सु खजका तवः 


॥ ˆ खलः स्याद्घोलयष्टिका ॥ 
लचमाद्धो लाञ्छनं बिह 
॥ " धूमल्न हतमुगृध्वलः 
श्रकषियेगस्त्वभिष्यन्द्ः 
1390 , कोथकस्तु शुकूएकः ॥ 
भ्रदरोऽखग्दरः खीरग्‌ र 
योन्यः कन्द्सं्नितः । 
श्मादूयवात ऊरुस्तम्भः 
॥ छमपतन्तरोऽपतानकः ॥ 


1395 मअरतिरेया स्यात्‌ प्रतिश्यायः 
भरमेदो बहुमूत्रता ! 


श्रर्मोदुगारस्त्वम्लिका च 
खल्लद॑स्ताद्िभ्मो टनी 1) 
मोषो मूच्ौ द॒ मृच्छौयो 
1400 निवदी तु सुवादिका । 
छन्तरमन्थिरतीसायो 
~ दुनैमगशें गुदोद्धवः ॥ 
करुः खजव कर्ड्तिः 
[कतमीमंमस्‌ प्रण] । 
1405 रजयदमा सयः शोपः 
५ चतक्तीणः पेतचयः ॥ 
परिसरपो तिस 
उच्छूलः शूर उच्द्रितः । 
शोफसुः श्वयथुः शोयो 
1419 योमाच्छो रोमदप॑णम्‌ ॥ 
इन्द्रलुपस्तु स्गलत्यं . , 
पासित्यं सितकेशता । 


1 प्र. दादी). 2 तयु-3 प, खण्डुष्लौ, 4 प, दनाठनरष्द्दन.$ पत शोयन्तु 


श्रीमन्माधवकरछता 


स्वगूविकारस्तु छ्ठक्व ॥ \ 
श्वेतं श्वित्रं [किलासकः]" ॥ 
1415 ब्रघनो वृद्धिश्च वातार 
हिध्मा दिका तु दिकका, 1 
कालको जटुल.+ पिप्लु- 
स्तिलकस्तिलकालकः ॥ 
ग्लानि" शरीरसद्धोचो 
1420  म्लानि आातिविपादता । 
श्रशेयेगी व्वशंसः स्याद्‌ 
वातसेगी च वातकी ॥ 
द.णो ददर-रोगी स्यान्‌ ५ 
सातिसायोऽतिसारकी 1 
1425 इभ्या पूना 
मृजा मा्टि- 
यंश कीर्तिः 


शफः पुरः ॥ 
उदस्तर्को 


1420 दिवोः ति 
कदाचिद्‌ जातु 


चेदू यदि। 
खङ्माला 


बिटयो वीरुत्‌ 


1435 सक्थि ज्वा - । 


ति निधिर्मणिः5 ॥ 
चन्तुः सूप 


पिचुस्तूलः 
कम्बुः शङ्खः 


प कुगाण्क 4 हिष्न उप्र दिर्का 4 वष्टब 5 भमा विटपो शोच ररि यस्व, दिपिमनिः 





॥ 


› प्रयौयरत्रमाला ६! 
1440 =, शुकः किरः । 
परततं दत्तं 
स्फ़टें स्पष्ट 
21 + कारः शिल्पी 
सधा" वृथा ॥ 
1445 शयः? पिण्डं 
सेतुरालिः 
प्रासः कन्तो 
४ ऽद्ुशः शुणिः9। ` 
सारो मज्जा 
1450 शमी कोपी 
स्नायुः स्नावं 
गमो गतिः ॥ 
ब्रीदि मापो 
इरिन्युदूगः 
1455 शिखा चूडा 
चतिः+ स्तुतिः । 
भ्राक्‌ पुरा 
चरमं पश्चाद्‌ 
उपयुषद्वम्‌ 
1460 श्रधस्तलम्‌ 1 
शुक्तोऽऽम्लो 
मधुरः स्वादु- 
[ रल्ादिग्‌ 
लवणः पटुः । 
1465 लोष्ट्र लेष्टः 
कुशी फालः 
स्वप्नो निद्रो- 
पशं कटुः 


_ __-------------------- 
प्या मद. उप्र युडि- द्म इ ३. शुश्जो 6 घ रब्रादि. 


1470 


1475 


1480 


1485 


1490 


1495 


श्रीमन्माधवकरकूता 
बन्ध्यं मोः 
हिते पथ्यं 
नक्तं निरि 
दिवादनि । इत्य्षपादावधिः 1 
श्प्यर्थ-दुव्यथ-वहथौ वच्यन्ते [ऽतः परं] कमात्‌ ॥ 
नीलकस्ठ मयुरेऽपि कर्मशकतेऽपि कामुकः 1 
कटुतनिकेऽपि कटुकं त्रिफलाया स्वचित्‌ फलम्‌ ॥ 
भूमिषुतरेऽपि चाद्गाये चाप्पो नेत्रोदकेऽपि च । 
ओगः सर्पफणायान्तु दानं नागमदेऽपि च 
[शतितोयो]ऽपि मेधाग्नौ विशाखापि कटिल्लके 1 
कीवस्तु वलदीनेऽपि कृष्णायामपि दरिडिका+ ॥ 
चणकेऽऽपि हरेश्च शतघ्नी इश्चिकापि च । 
श््ललिः डवे चापि धावनी एभिपर्यपि । 
नारायस्यप्यभीरः स्याद्‌ विष्णुक्रान्तापराजिता । 
तेजोवती च चविका लाक्षा च जतुका मता ॥ 
श्मानं च गुदे चापि पग्मकाष्ठेऽपि शैवलम्‌ 1 
वल्मीको वामसरेऽपि ङुकरूलस्तु तुपानले ।॥ 
विपाकः परिणामेऽपि शकरापि सितोपला । 
उपदंशोऽवदंशोऽपि वेला सागरसीम्नि च ॥ 
संकेपोऽपि समासः स्यात्‌ त्तारको सुङेऽपि च । 
लोहं चागुरसारेऽपि रथिरं कुक्ङुमेऽपि च ॥ 
विपां द्विपदन्तेऽपि च्छते चापि लेखनम्‌ । 
महिषी नरूपभायोयां गतिनदीव्रणेऽपि च ॥ 
पुख्येणऽपि च कल्याणं? स्यात्‌ पुलाकस्तुच्छघान्यके 1 
काचो लोचनरोगेऽपि कर्ठरोगेऽपि रोहिणी ॥ 
भ्रवालः पल्लवे चापि रप्ट्यामपि च तारकम्‌! 
उष्एस्परे [ऽपि] सन्तापो जद्वामांसेऽपि पिरिडका ॥ 
समुतथानं* निदानेऽपि सकपाले च शरां । 





{प्त इन्ध्यमो दि" 22१. दप ३ प. च्ल प, र पउ प प्रहर 4 प्रद दथ्काशमपयुन्विक ? 5 पत, चय 6 प्र, र, 
8 ए, 9 प-ष्शा' धार्यौ. ? ए. धृ 


प्यायरत्तमाला ६३ 


ग्यञ्जने वापि सूपादौ रेतस्यपि च पौरपम्‌ ॥। 
स्तन्घतयामपि स्तम्भः पादयेगेऽपि चालसः । 
स्वभावेऽपि निसर्गः स्यादु विसर्गोऽपि मलच्युतौ ॥ 

1500 निम्बेऽपि दिङ्रानियौसः सास्नायासपि› कम्बलः । 
हरित्ालोऽपि गोदन्तो गोमन्थं शुप्कगोमये ॥ 
सलोत्सरगेऽपि चोत्थानं प्रजा सवंजनेऽपि च । 
पिस्याकेऽपि च किवं? स्यादिज्लमूलेऽपि मोरटम्‌ 1 
महानीलो भेङ्गराजे काम्बोजः3 कदरेऽपि च । 

1505 शिवो रुद्रे च भद्र च पत्रे योग्ये च भाजनम्‌ ॥ 
कृष्णा लोमे पिपासायां कटः स्यात्‌ कटुतिक्योः। 
पीडायामायुधे शलं हिमं शीततुपारयोः ॥ 
कुल्या नयां प्रणाल्यां च वाधा दुःखे निवारणे । 
तुः शरीरे विरते सान्द्रसुस्तकयोधैनः ॥ 

1510 प्रयाणे चोत्सवै यात्रा वस्त्रे नभसि चाम्बरम्‌ । 
पयोधरः स्तने मेषे चित्ते सरसि मानसम्‌ ॥ 
वितस्तिदस्तयोः6 किष्कुः काले खीकुसुमे तुः6 1 
खण्डोऽपें चेद्धविकृते सिद्गाप्े टिके मणिः ॥ 
तरुणं मध्यमे वाले पिचुः स्यात्‌ सूलकर्षयोः 1 

1515 पलं" मांसे प्रक्र च विल्वं स्याच्‌ च््रीषटले पले5 ॥ 
मारगेऽक्तिख्ादने बत्म पयः पानीयदुग्घयोः 1 
काञ्चने शारिफलके श्रशपदमपि द्योः ॥ 
[सदुषृचेऽजगरे शीलो ]* मागो खृगोदधवे पयि 1 
मेदूलक्तणयो रिंग शरणं रक्ते गदे ॥ 

1520 श्रालेख्ये विस्मये चित्रं संसारे च दरे भवः । 
न्यग्रोधस्तु वटे धान्ये मातद्धः पचे गजे ॥ 
शम्धुकीलकयो स्थाणुः पानीयारस्ययोवनम्‌ 1 
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[नाड] नाके च मेदः च सिद्धौ रिएने च साधनम्‌ ॥ 
मेध्यं मेधासि पूवे चयो हासनिवाखयोः 1 

[पक] पुरातने जीर्ण" वर्च॑ः किष ऽपि वेजसि ¶ ! ` 
विकल्पः संशये भेदे चयं हदि चेतसि 1 
गृहुऽद्सादे]५ सदनं क्रे मघे मु स्फतम्‌॥ 
छर्दनोऽलम्बुपे निम्ये गात्मस्तु विटपे गदे 1 

हायनो वत्सरे प्रीदौ सिन्धुनंदसमुद्रयोः।॥ * 
बृष्टिवर्खस्योवं्व शिली वहिमयूर्योः 1 

कल्पः काले विधानेऽपि ऋतौ संवत्सरे शरत्‌ ॥ =, , 
नियमः स्यात्‌ क्रियाहारे भयन््रणाऽनित्यकमेौः 1 
बीभत्सो विरुते ऋरूरे कराली द्नवन्तुरौ ॥ 

सवादू6 सधुरमिषटौ च निटयकमौन्तकौ यमौ 1 

सौम्यः सोमात्मते भद्रे निश्चले तारके धुवम्‌ ॥ 
मलं पापे पुरीपादौ वाल्यादौ विहगे वयः 1 1 
युगले कलदे इन्द्र॑ पटलं प्राकृतौ चये ।। 

जालं पृन्दे गवाक्ते च तरणे परिणि सवः । 

[अंशः] पदादधः पट पद्चराबन्धते ॥ 

साम्ये चायु शकि मूत्रे शिरने च मेदनम्‌ । 
शमदाङस्ययोः शान्ति म॑भः स्यात्‌ ङुक्तिपुत्रयोः ॥ 
निमित्तं [शकने }° देतौ कोमलावीदणयो गू दुः । 
संसृष्टं मिश्रिते विद्यात्‌ शद्धे च वमनादिभिः॥ 
याघ्रौ चोरे ]*° व्याडो धवश्च पिदृक्तयोः। 

विः पूलोपदयारादौ त्वेमादिपटले >ऽपि च ॥ 

श्रघों मूल्ये च पूज्ञायां शल्कः शकलवल्कयोः ¦ 

स्ग्दोपे पाकले शुप्ठमसर नेत्राम्बु रक्षयोः ।। 
सभितियुंद्वसंदस्यो मूरति भ॑स्मनि सम्पदि । 

फलं लामे च सस्ये च युद्धे काये च विग्रहः ॥ 
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1550 रक्ते जले च फीलालमोयः संयाम्बुवेगयो. । 
वध्मं प्रमा देदे च सूद्मैलास्वत्पयेोस्ुटिः । 
लतायां विटपे कीरच्‌ शङखन्तः पक्तिकीटयोः ? 
पवखर्डे शरे कार्डो दश्ड्ध" लगुडे यमे ॥ 
भराकारे पादपे शालो गमे कके खरः 1 
1555 सन्तानिका त्तीरसरे तथा मकंटवासके ॥ 
मयूस्चन्द्रके दृष्टः कृष्णवर्ण च मेचकः 1 
मेध्या वचा शद्वपुष्पी चाः स्याद्‌ त्रीदिशीप्रयोः ॥ 
महाचलाशूकशिस्ब्योऽ ऋ्यप्रोक्ता स्पत दयोः 1 
सूच्मैलायां च प्रध्वीका त्था स कालजीरके4 ।। 
1560 काम्बोजी मापपस्ान्तु गन्धयुर्डद्रुमेऽपि च 1 
वेणौ यवफलः शकरे5 कपिले चपलेऽस्थिरः ॥ 
गोलोमी श्वेतवाततयां तथेन्दु[्र १]घुस्वेऽपि च । 
तैलपर्णी तु श्रीवासे तथा धवलचन्दने ॥ 
" काश्यां ुस्येऽसृतासद्भो वाणः सहचरे शरे 1 
1565 शैलेयके शुक्केरो पलितं कथितं द्योः ॥ 
वृत्तादेनी तु बन्दाके विदा्दीकन्दयोस्तथा । 
क्तीरगन्धा(८?) [राजिका] च तीदणगन्धा वचापि च ॥ 
दर्वागुडच्योरमरा मासे पार्थे च फाल्गुन । 
म्रव्यक्ते सरो सात्तान्नन्वादेपवित्तकंयोः ॥ 
1570 उद्भत॑ने चोस्सवे च उत्सादनमुदाहतम्‌ 1 
श्रंमाध.कोटरे कदा कक्तं शुष्कट्णाटवी ॥ 
चित्र दृन्तीन्द्रवासख्यौ बभ्र. नकुलपिद्गलौ । 
सपर्शाश्चामेऽपि निद्राण सुधिस्यापौ प्रकीर्तितौ ॥ 
निश्वारकः पुरीषस्य ये चापि प्रभञ्जने 1 
1525 इन्छायां मदने काम. संतता ्ञानाभिधानयोः ॥ 
कुत्सिते च कफे खेटः प्रथुकश्िपिदे रिरौ 1 
शिवालयन्त्यो विजया कल्य सज्जे निरामये ॥} 
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प्रस्थः सानौ च माने स्यादद््ोतसद्वचिहयोः । 
कलापी वर्दिणे सतते लोकस्त्रिमुवने जने ॥ 
शल्कः श्वेतपुष्पा सारमेये च योगिनि । 
श्न्वयो (१)> विगते वीतो विद्ायो विहगेऽम्बरे 11 
चर्मदमखमैडरे मूजैवृतते तथैवच। 

श्म्लिकायां विन्विडिकं बृन्ताम्लेऽपि तदुच्यते ॥ 
रास्नायां* गजपिप्पल्यां श्रेयसी तु स्मृताः द्वयोः 1 
क्ट कटुयोदिर्यां दयोस्तु शङ्लादनी ॥ 
वानीर+ वेतसे कष्ठे सोतोजे कजले ऽनः । 
द्विजो विपरेऽण्डजञ दन्ते ऋतौ कतोदे गुणे रलः ॥ 
शुर्टीयुस्तकषौरेखु नागरं परिचद्ते । 

मिथुनं युगले राशौ संयोगे मघुसपिंपोः ॥ 

रोगे ज्वरे च किम्पाको मलादेर्निगमेऽपि च । 
मेदिन्यां स्तनदायिन्यां ात्री चामलके तथा ॥ 
बालः केरो शिशौ मूर्खे कालो रिष्टेऽन्तके*ऽसिते । 
तत्रं देदे च केदारे दारेषु च प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

श्रसिप्टं सूतिकागेहे तिष्ायां ुशावन्धने । 
श्ररिषटशब्दो निम्बेऽपि सन्धाने नाशलक्षरो ॥ 
पश्चात्तापेऽलुवन्धे च विद्ध पेऽनुशयसििपु । 

शब्दो सस्ते धने वपे मन्यु दैन्ये ऋतौ ऋ्‌.धि 1 
युगं युग्मे छवादौ ठु लाद्गलायुऽपयोगिनि । 
श्नाकाशादौ पिराचादौ भूतं सर्व॑जनेऽपि च ॥ 
मदनं सिक्थके राचे कामदेवे विदु चुधाः। 

तल्पं दाराहृए्यासु प्राणो [वो] ऽनिले वले ॥ 
त्रिवणकं व्रिगन्ये स्वानिष्लायां कटुत्िके । 

मेधे मदीधरे ख्यातो जीमूतः कृतवेधने ॥ 
वपु^कान्दे" गजे मत्ते पन्ये च घनायनः 1 
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दक्श्तुरफे टष्टः छुक्डुटे च मरलापतौ ॥ 
वंशसखिपु कुले वेणौ [नासा ]दृ्टोत्तमास्थनि । 
त्रिवर्गो धर्मकामां व्रिफलायां कटुत्रिके ॥ 
दहनाख्याः स्परताग्ैतेऽ वहिभल्लातचित्रकाः । 
शैलेयके सेन्धवे च शम्यां शीतशिवं तरिषु ॥ 
पलद्भपा सुर्डितिकालाक्तागुग्गुलके त्रिषु । 
सौवीरं चाञ्जने दष्टं काञ्िके चदरे+ऽपि च ॥ 
रक्त सारस्तु पत्तंगे खदिरे रक्तचन्दन । 

ककोलके पत्रफे च वन्ध[रने ?गोदन्तकं [-कस्‌ ?] त्रिपु ॥ 
धुसरके सुवे च कनकं नागकेशरे 1 

कला काते च शिल्पे च धात्वभ्यन्तरसीम्नि च ॥ 
वैशाखे वासुदेवे च मध्वपत्ये च माधवः । 
श्रथोंऽमिेये वित्ते च देतवस्तुनिवृत्तिपु ॥ 
पाण्डवे कुमे शुक्ते नेत्ररोगे [ऽपि चाजुनः]४ 1 
पिशाचादौ गुणे जन्तौ स्त्वं द्रव्ये च मानसे 1 
पादो मूले चतुर्थाशि ममे चरणेगऽपि च ! 
शगगुललकशत्रादितुर्डिकेयु च कौरिकः ॥ 
आवे नयनव्याधौ शुक्रः बहौ च रेतसि । 

नें मूले पदे नाढया^मरिणि [मन्थानः °वन्धने ॥ 
वलिवदेँ च धर्मे च वासायां मूपके बरूपः। 

दोपे नाशे च कृच्छ्र च दण्डे चापि स्पृतोऽत्ययः 
पियाले चेङ्गुदेऽगस्त्ये पलाशे च सुनिदर.मः। 
शूङ्गशब्दसतु धूम्राटे भ्रमरे माकैरे स्वचि 1 
प्रीवाभरण-दन्तास्थि-मातुलफलेप्वपि 1 

तथा सौव्च॑ले चापि चतुषु रुचकं स्पृतम्‌ 1} 
सिद्धन्वशपथाचारकालेपु समयः स्यतः } 
गैरिकादौ सुवखणदौ महाभूतेषु पञ्चस ॥ 
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वातादौ रसरक्तनै धाु मूतरुखेष्वपि । 
काकसाह्या काकनासा काकोली" काकणन्तिका ॥! 
काकमाची काकजद्धा काकोड़म्बरिका च पट । 
इन्द्रिये पाशके कये सौय्यलविभीतके | 

शकटस्य शलाकायामक्तशःदृस्तु पट्स्वपि । 
शीपक-द्विप-सपेपु जलदे नागकेशरे । 

नागदृन्त्यां गजाह्ायां नागशब्दोऽपि सप्तसु । 
पारदे देहधातौ च रागे चेलुर्सादिपु ॥ 

शृह्गारादौ विये वोे मधुगदरौ रसोऽ्टसु । 
[कथ्येते कृतसंयुकतमै बद्धौ} मानमत-परम्‌ ॥ 
यवागू+रुष्िका श्राणा [यान्वितद्रव ]ऽसिकथका । 
विलेपी च विलेपा स्याच्‌ शलदेणा या० विरलद्रवा ॥ 
शद्धतण्डलजञा पेया शृ तसिक्थान्वितद्रवा 1 

मण्डः भरखाव श्राचाम. सिकथकै रदहितश्च यः ॥ 
बाख्यमण्डो यवै भरष्ट लोजमण्डोऽकततैः छतः 1 
तिलतण्डुलमापैश्च [कसा त्रिसरे यपि ॥ 

तक्र कपित्थचा्न रीमरिचाजाजीचिव्रकैः । 

सुपक्वं * खडयुषोऽयं स्मृतः काम्बलिकोऽपरः ॥ 
दध्यम्ललवणस्नेदतिलमाषान्वितः स्मृतः | 
मूलकच्च सन्धानं शिण्डाकी ° स्वादुसद्रवा ॥ 
यन्मस्त्वादि शुचौ भाण्डे सरुडनोद्रका्चिकम्‌ । 
धान्ययाशौ त्रिरत्रष्थ ° शुक्तं चुकं तदुच्यते 
काञिकन्तु गृहान्बु स्याद्ारनालं तुषाम्बु च । 
ऋअबन्तिसोमं सौवीरं धान्याम्लं तु तुपोदकम्‌ !। 
असन्ना मदिरा मयं [कश्यं }* कादम्बरी सुरा । 
वारुणी मधु मत्ता च [सीघु कल्या परिख. ता]** |} 


ष 
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तद्धोदा शीधु-माध्यीक गौदी-शार्वीर-माधवा 1 
अरशिष्टसवसैरेयसवेताजगलको्टल। ॥ 

1660 वेषठी श्वेता सुकन्देली (9) [वाल्कली वल्कले इता] 1 
मधूलिका मधूर्लसतु माध्वीकं मधुना छतम्‌ ॥ 
जगलो मेदक प्रोक्तो नि सार स तु [वकस ]2 1 
शीधुरिलुरयै पक्वैरथक्वं [रसिकस्तु स ]3 ॥ 
मैरेयो धातकीपुप्परुडधान्याम्लसखंयुत 1 

1665 सचातुजातकाजालि+ सगुढाद्र॑कनागरम्‌6 ॥) 
रसाला स्यच्छिखरिणी सधृष्ट सरस दधि । 
सश्ात दधि नि स्नेह व्योपदाडिमजीरकै ५ ॥ 
युक्तं सम्यक्‌ पटे धृष्ट सद्रक सोमसन्निम । 
सितारुचकसिन्धूरयै सदृकताम्लपरूपकै ॥ 

1670 जम्पूफलसवै युतौ रागो राजिकया कृत ‡ । 
सभितामम्बुष्टुग्धेन योजयित्वा सुशोभनाम्‌° ॥ 
पचेद्‌ धृतोत्तरे"° खण्डे क्िपेद्‌ भारडे नवे तत 1 
सयावोऽसौ युतशवै खण्डेलामरिताद्रके ॥ 
गदित समिता खण्ड श्तीरेणैव विलोदित 1 

167; श्रवगाढे धृते पको घृतपूरोऽयसत्तम ॥ 
[विम्]** बिमला शुक्ता समिता नातिशक॑राम्‌ । 
सबेषटनाय गभार्‌ खरपाकं धृते पचेत्‌ ॥ 
केक फेनसङ्काश सम्पूर्णशरशिसन्निभम्‌ । 
सिष्छ्वा बहते शष्ट युहुरुष्णास्बुना दु ॥ 

1680 जीरकाचयौ [युतं माख परिशप्क |° तदुन्यते । 
तदेव गोरसादान प्रदिश्धमिति चिश्र. तम्‌ ॥ 
मास सुस्िन्नस्पिष्ट सयुडाज्यकणोपणम्‌ 1 
वेखवारोऽयमन्यन्तु भूतिः शूल्य मटिप्रकम्‌ ॥ 
रखको मासनिप्काथ पिष्ठमासकृतोऽपर 1 
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श्रीमन्माधवकरकता 


सोरवस्तु भवेत्‌ सोऽपि रसोदो लवणस्तनु ॥ 
च्रकटुस्तदलवणमङृत कृतमन्यथा 1 

तरिकडु च्युपण व्योष कृष्लामस्विनागरै ॥ 
म्रन्थिकानलचन्यैस्तु चतुप्पच्चपदूपणम्‌ः 1 
फलवरयन्तु त्रिफला चानरीपथध्याविभीतकै ॥ 
तरिगन्धमेलात्वकपतरैच्िसुगन्धि त्रिजातकम्‌ 1 
चातुज्ञीत तदेव स्यान्नागकेशरखयुतम्‌ 11 
कवल स्याद्‌ ुडक्तीर करम्भ दधिशक्तव । 
प्रपद्ाज्य सनध्याज्य सौद्रास्य मिथुन मवत्‌ ॥ 
युगल यैलसर्पि्भ्यौ मज्ना तत्रैव सयुते 1 
तरिसनेदोऽसौ मदासनेदश्चतु स्नेहो वसान्वित ॥ 
कोलदाडिमदरचाम्लैरम्लण्वतससयुते । 
चतुरम्ल च पच्चाम्ल मातुलङ्गसमन्विते ॥ 
निरस्थि पिशित पिष्ट स्विन्न गुटपृतान्वितम्‌ 1 
कूष्णामरिचखयुक्त वसवार इति स्मृतम्‌ ॥ 
पञ्चगज्य दधिक्ीरघृतमोमूगोमयै । 
पञ्चामृत दपि्ीरमधुखण्डधृतैर्भवत्‌ ॥ 
पञ्निम्बश्च तत्‌ पुप्पमूलबयल्कषलच्छदै 1 
पञ्चकोल कणामूलङृष्णाचन्याग्निनागरे 
न्यप्र धोडुम्बरसन्ता सपिप्पलकपीतना । 
चीरिषृत्ास्तु पञचौ पा वल्कलं पञ्चवल्कलम्‌ ॥ 
कचित्‌° कपीतनस्थान शिरीषो वेतस छचित्‌। 
मामूतानि पञ्च ता खानिलाग्न्यम्बुभूमय ॥ 
शद्‌ स्पशं क्रमाद्रुप रसो गन्धश्च तद्गुणा 1 
पश्च न्द्ियाथौ पञ्चते विषया गोचराणि च ॥ 
श्रोत्रत्वङ्नवरसनाप्राण पञ्चे न्द्रियाणि च 1 


सौवर्चल सैन्धव च विडमौद्धिदमेव च 1! 





शमु प्तक 


पयीयरन्रमाला ७१ 


सामुद्रेण सषैवानि पश्च स्युलंबणासि च । नः 
वान्ति विरेचनं नस्यं निरूदध्यासुवासनम्‌ ॥ 
कर्म पञ्चविधं चैतत्तदन्यत्‌ रेपणादिकम्‌ । 

1715 जीवकर्षभकौ मेदे काकोल्यौ मधुकं सदे ॥ 
जीवन्ती जीवनीयोऽयं दशर मधुरो गणः! 
सूषपर्यौ विना केचिदटव्ैमिमं विदुः ॥ 
छ्िडृद्धियुततं चान्ये जीवन्ती मधुकं विना 1 
चाठुरजातककछोलवद्गागरशिष्कैः ॥ 

{720 स्वंगन्धमिदं चोक्तमन्य[खघ्च सुगन्धकम्‌ 1 
कपु्पपूगकफोलजातीफललवङ्गकौः । 
कपूःरागरुकफोलकसनूरीकदुमैः सद्‌ । 
नाम्ना महासुगन्धाख्यः ख्यातोऽयं यक्तकर्व॑मः ॥ 
मघुदरात्तासिताै् तपरं लाजशक्तवः । 

1725 खिन्ना श्रृष्टा च ससषिवा तेङृता कल्कपिरिडका ॥ 
कथनात्‌ क्राथ एप स्यात्‌ कल्को टृशदि पेपित्तः! 
काथादिश्च पुनः पाकादू घनीभूता रसक्रिया ॥ 
श्ष्रार्यप्रेण चरायै चर्पणुं भतिसारणम्‌। 
श्रयःकर्टक][र्सदयन्ना ]‹ शतघ्नी महती शिला ॥ 

1730 उच्छुवाससोधो योऽकस्मात्‌ कथोऽसो कथनं मतम्‌ \ 
वसन्तशिशि्ीप्मैयदानं चोत्तरायणम्‌ ॥ 
शर्द्धेमन्तवयौभिर्विसर्गो दक्तिणायनम्‌ । 
गमय धवबः सष गोपा बादादयस्त्रयः ५ 
मला मूनरपुरीपाद्या गुणाः सस्यं रजस्तमः । 

1735 ज्ये बाहू शिरो मध्यं पडद्धमिदसुच्यते ।] 
भर्यङ्ग' कर्णनासोलिङ्ना्ग लिकरादिकम्‌ । 
पाश्वे प्रसारितौ बाहू व्यामो दस्तचसुषटयम्‌ ॥ 
उद्धंवयाहनरायममानं दस्ता पौरुपम्‌ 1 
कृतसुष्टिकरो रत्नि विशत्यननः लि सु्टिकः ।} 





एफ शवगन्ध 2 प्न संमा 3 प. रषे गोकरम्व्‌ ऋयोऽसौ कथन. 
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श्रीमन्माधवकरकृता 


1740 चतुविंश. लो" दस्तः सरन्न वस्वताद्न लिः । 
ततो ऽङ्ग घ्रकनिष्ठाभ्यां वितस्विद्वीदशाङ्ग लः 1 , 
कषः पाणितलं पाणिः किञ्चिच्च कवेडम्रहः 1 
उडुम्बर सुबर्ट्यं विदालपदकं प्चुः 
पलं योडधिका युटि; मङ्क्वोऽय चतुर्थिका } 
1745 द्वाभ्यां पलाभ्यां प्रस्तं तच पोडशिकंर तथा 1 
शपोरधकंः चवुष्प्रस्थं पात्रं स्यात्‌ कंस श्राढकः । 
उन्मान लन्वनं द्रोणा] कलसो घटः ॥ 
कुम्भो द्रोणद्वयं सूप॑ः खारी द्रोणस्तु पोडश 1 
माणिका पलान्येव धरणं दशाभिः पलैः ॥ 
1750 कपीद्धं वटकं कोलो भारः स्याद्‌ विंशतिस्तुत्लाः । 
पलारदधेनाष्टमी शक्तिवशभि्ररैस्तुसा ॥ 
मणी द्रोणादकप्रस्थाः ङुडवश्च पलं पिचुः । 
शाणको मापकश्चैते यथापूर्वं चतुराष्णाः ॥ 
शप्कद्रन्ये विदं मानं द्विगुणं तदुद्रवाद्र्योः ।०1। 
1755 भिषजा माधवेनैपा शिलाहदनिवासिना । 
यत्ने न रचिता रत्मलेन्द्रकरसूुना ॥ 
सुरूपा सुपदन्यासा सनकलोत्था सुभापिणी । 
भ्रियेवास्तु सतां कण्ठे मालेयं यावदौपधम्‌ | 
इति सद्धौधभ्रीमाधवकरविरचिता रन्माला समाप्ता 1 
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1451. सनावः भष. ~ 

1492, कल्याणे = पुण्यं 9 

1891. गोमन्थिः 38 0० प्रभा 
1४९४ 0ष्फ, 
" , 1508. 

1527. 


पिर्याको नग्नमूः किण्वम्‌ ४. 
श्यद्नसाद्‌ः= सदनम्‌ ५6, 
* 1४8४ पोः $. 
1589, © ए, वण्टो विभागो भार्गो 
. " ऽशः पादस्तवंशतु्थकः, द्ध 19 ०५० 
1578. 
1562. गोलोमी ण श्वेतवातौ ००५११ 
0४ ४6 ४५९ 19 ६6 16४16078, पीर, 
28. 248 ०७... पवेतवूबोयां तथे्दरुर 
सऽपि च. 
1567. कीरगन्धा ण ऋूखन्धान 
कन्थारी ? 0 ‰. 
1870. ©. ए४, 
1571. 
8. ४, करुः, 
1890. 0६ पऽ. 8. ४. किस्पाकः. 
1606. 0६ भर. वंशः एृषठारिथ्न गेदोष्व॑- 
काष्टे वेणौ गरे ते! नासोध्वारिष्न ०९, ` 


7० श्द्गाधप्कोटरे ०. ४६. * 


८६. 


1619, पृष्ठ प्प 8 त्मफ्ण, ए, 
तप्र, 28. 264, गोदन्ता रत्रमेवेऽपि 
कोले ्रिवालके, गोदन्त ५. 3ण ४७ 
860०5९8 - 0 = *४ एृष्पठपषः एष्ल०प्ड 
8079 8४ फृशाण्फ 
{००0 ३० उप. 

1642, ०६. 78, 11. 7-8 0० 
तत्र द्रवसिक्थसमन्विता, यवागूरिति यवामूः . 


णका 8 


1648. विलेप्या {0 विल्ेपा ए. 1४. 

1645. भ्रललावः ४. 

1651. ए, ४६3 16 16 ,.8१/ 
स्वादुसुद्रवा {० “सद्रवा. 

1659, 1688. १,५.11 
0० 78, 10. 28-१५ ०५९३ {€89 11०68. 

1657. 01. ए. शीधु फश्यमिरा कल्या 
शुरडा देवी परिषता. 

1660. 0६ ए. काकोली वैटिकी शे ता. 
0810808 0 प्र. 1. 485. 176 68113 
फंतोली ९० © तण्णप्रणा 0० 128, 
19, + कातोली. बाल्कली ४1, ४६. यत्कली 
78. 10. ए, 0, ०७० एनाएणय+ ० 8. 
1, ५8. 179, सस्य विभीतकस्य वल्कलः 
सद्‌ छता श्राकतिकी, शवाल्किकी" इति फेचित्‌ . 

1662. ©. एग 1. 45, 181, 
वकस जगल पवाद्रवः किर्वौपधथमान्नम्‌ 
४४ ए, श्रथ मेदकः 1 जगलोऽथ स निस्सार 
कसो मासोऽपि च. चल्कस इणः 
एप्तणक्ष9 0 1. 


६९ 8 


1668. रसिकः ष. ६०२. 11. %82 
१०४७३ प्णंड 106 80 १6 पर०य( [21 
प्००।३. शीधुरिजस्तैः पक्ौरपकैःरसवो 
मवेत्‌ 1 भरेयं धावकीपुप्पगुडधान्यग्बु- 
संहितम्‌ ॥ 

1668, 16५6, 8. 11. 41 तण. 
१०६९३ ४९8० [068 की) १, सुषृष्ठ 
{01 संधृषटम्‌, 8५८२. त. 187 ५ १०१०४९३ 
पान पः ०, 2 सृतं 07 सृष्टम्‌ . 

1669, 1670. १४९ 
शृणएष्छः प ४6 [41.1.11 
108 11, 40. 

1670.79. ०8, 12. 7 0००, १००९३ 
०७७ ९३ पी रकाा९०।8 त्वगेलाम- 
रिाद्रकैः {०7 खण्डैलए. ॥ 

1676.78. व686 110९९ कवषः 
17 0० दण्णपालण्ा्‌' #0 8, 12, 9. ~ 

1679-81. 866 73 11. 17 0४. 


1688. ९६. ४, वेशवारः पिष्टमांसे पके 
भूतिस्तवोऽन्यथा. 


४५५० 11068 


1686. 896 8प, 1. 46, 879. 


श्रीमन्माधवकरकृव 


16992 कवलत 19 ॥15 5९०5७ ८०४।१ 
०४ ४6 ६६९९6. 

2720. ए स्वगन्ध 8१ पच्वसुगन्धक 
५. छ. 171, 8024. 

1724-25. 0६ ए, सिका तु 
गुडाद्याव्यलाजसष्टुपु तर्पणम्‌ । सुर्वन्नश्ट- 
मृदिता" उत्छुक्ः कल्कपिर्डिकाः । 

1729 ९६ ए, श्रय.कर्टक्ंदन्ना 
शतघ्नयेव महारशिला 

1780 क्रथनं ए., एए. 

1788. हस्तां 109 (16 86956 ग 
पौरुष (णात 7०६ 6 ६.५८९त ३० ध 
0160168, 006 0. ए, पद्चहस्तो 
ऽरधदरतकः 81108 पौरुष, ४8 १९०९५, 28 
{पणत १० 0७ 8९७ 6३, ॥6€ा6 15 20 
0० ह०प (06 6. 

1789, 1740 रति ए. ©. 4, प्रकोष्ठे 
विस्वृतकरे हस्तो सुष्ट्या घु चद्धया 1 सरन्निः 
स्याद्रतनि्तु निष्कनिष्ठेन यु्टिना 11 1» 6 
१९४ सरति 970०878 ६0 6 १५९१ 19 {18 


8७०७७ ० "16 षा] ` नण 9 २६५ 
८१47९. 


[चरंश] 1589 
शुक 588 
शंशठमती 29 

प्स 922 

पुट 644 

श्ङृत 1686 
चचक्ष 1184 
भ्किलिष्ट 1296 
त्त्‌ 220, 446; 
1014, 1686 
श्त्तक 921 
छतत 849, 1646 
श्रक्तपीड 118 
श्रक्तपीडा 118४ 
श्यक्तपीत 1181४. 
श्रक्ति 817, 1628 
ध्मदिक 96 
प्यकिदादन 1516 
ऋ्रङिरोग 1859 
श्यी ४96 (1), 
680 

श्मखिल 1185 
श्रगस्या 882 


[वन्न १, ,, 1 


~~~ 


< 


श्र अर्थुधला०९३ व< 10 17 102९5. 


शप्रगस 1719, 1722 श्द्भोल 591 


श्रगसिति 358) 619 


श्रगस्त्य 1696 
छ्रां 263 
च्रुरुसार 1489 


ह्ला 510 
श्रद्धनाप्रिय 851 
श्र्गलोड्य 68117 
श्द्धसाद्‌ 1527 


श्नम्नि 196, (वैय्‌त) अङ्गाधःकोटर 1571 
1978, 1708, 1707 अद्वार 788, 147 


छअग्निजिहा 88 
अग्निभू 1150 
छमग्निमन्थ 92 


श्रद्वारधानी ` 1888 
, श्न्नासुष्प 8६01४, 
श्रद्वारवल्ञी 85 


श्मम्निमन्यस्‌ 2%०. श्रज्ञारृत 850 


अग्निसुखी 88 
च्प्रपणी 408 
श्चग्रमांस ४07 
चछ्म्राम्यकन्द्‌ 71 
शद्ध 1578 
श्ङ्कलोडय 681 
शर्कर (खोल) 
98 

द्रत 705 
दुरा 1948 
श्ङ्ोट ६911४. 
श्चङ्कोट 591 


श्ल 908, 1726, 
1786 
श्रह्ग.लिसंदंश 997 
चन. लोढ्य 6811४ 
अह्व. 901) 1741 
छद्तध्रि 898, 951 
शछ्ड्ध्रिप 541 

, श्रचल 542 
श्नच्युत 568 
अच्छमल्न 741 
अल 735 
जकणे 858 


श्जगन्धा 288 621 
छजगन्धिनी 168 
[श्रजगर्‌] 1618 
श्रजटा 12279, 


„ जमोदाख्या 258 


अजलोमन्‌ ‰08 
अजश्द्वी 105 
अजस्र 5६0 

श्रजा 786 

जाजी 229, 1648) 
1668 

श्रजान्त्री 112 
श्नजिन 98४ 
श्रजूमटा 122 

शन्न 1218 . - 
श्रज्जन 424, 426, 
1686, 1611 
छरखलि 1481 
अटनी 540) (शष्क- 
कणा) 1571 

श्रटा 1086 

अट 1601 

श्रगु 1188 


॥। 


६२ 


श्र्ड 519 

श्रुडज्ञ 26४, 489, 
497; 1587 

श्मवसी 475 
श्रतिकास्वी 2451४. 
प्रतिगु 8 
पछतिच्छत्र 168 
श्रतिच्छन्नरक 4011४. 
श्रतिच्छच्रा 245 
[अरतितोय] 1478 
श्मतिप्रचुर 582 
प्रतिफल 1069 
श्मतिबला 302 
छतिमङ्गल्य 2419. 
श्तिसुक्तक 689 

` श्यतिरसा 196 
[श्रतिरिक] 10४8 
्रतिल्लोमशा 118 
श्पिवतुल 686 
तिविपा 228 
शअतिषिषांदता 1420 
श्रतिशारिवा 64०. 
शतिसारकिन्‌ 1424 
श्रतीचण 1542 
च्रतीसार 1401 
श्रत्यम्ला 159 
*छ््यय 1628 
अदुर्दिन 1292 
छदूमुत 100‡ 


श्रीमन्माधवकरकृता 


[ग्रस्‌ 1195 
श्रद्ध 542 

श्रद्रिज 437 
श्मद्विसार 440 
श्रधः्ुप्पा 411 
प्रधःपुप्पी 411. 
धर 578 
श्मधराधर 918 
छ्मधस्‌ 1460 
[अधिक] 1058 
अधिकडद्‌ 4991१, 
श्रथिष्ठान 521 
च्धीन 122 
अघोघर्ट 9९६४. 
श्रधोधर्टा 92 
श्धोधर्डा 92६०. 
अधोमुख 1090 
श्रध्यण्डा 45; 121 
श्रध्यापक 1242 
चष्वय 1110 
श्वर 1142 
नड. 500 
श्रनन्ता 64, 177 
च्रनल 196, 1689 
च्रनव 1106 
श्रनवरत 550 
श्रनाक्राता 2 
श्रनामिका 904 


श्रनि 460 


च्नित्य 1141 
चअनित्यकर्मन्‌ 1589 
[अनित्यदेदुवा ]1282 
शद्मनिन्दिति 1088 
श्निल 19, 1601; 
1707 

श्रनिश 550 
छननिष्टलिङ्गी 787 
श्रलुटूल 1088 
श्रनुक्तण 55४ 

श्रनुग 211 

श्रनुज 124\ 
चनुत्तम ‰15 
श्वुध्या 1078 
रुषद्‌ 558 
अनुवन्ध 1596 
छलुयोग 100४ 
श्रवुलोम 1088 
शछ्ञुवासन 1718 
परुशय 1596 
च्रनुशोचन 1096 
पनुष 1849 

न्त 1018 

श्रनेकप 209 
अनेहस्‌ 1288 
श्चन्त 1288 
श्नन्त.कोटरपुप्पी 111 
शन्तक 571, 1584, 
1599 


श्रन्तरीक्त 346 , 
न्तरेण 18897 
श्न्त्वली 518 
अन्तवासिन्‌ 1241 
श्मन्तिक 522 
शछन्त्रम्रन्थि 1401 
छन्धकार 1145 
च्न्धु 1871 
छन्न 866 
श्नन्यजातिक 818 
शछ्न्यतातक 818 {9. 
श्न्यश्रत 491 
श्रन्योन्य 968 
भ्रन्वेग 212 ४. 
न्वेय (१) 1581 
अप्‌ 202 
श्रपतपण 864 
शमपतन्त्र 1394 
श्रपतानक 1894 
श्रपत्याध्वन्‌ 620 
च्रपरजिता 49; 
148१ 
च्रपराह 1269 
श्रपण 88 १. 
श्रपवमे 560 
च्रपाद्न 929 
छ्रपान 519, 1484 
अपामा 9 
श्पुरतन 1056 


पयौयरत्रमाला ६३ 
श्पेतासी 288 = श्षभ्यास 522, 20 शमबुमयूरक 87£ न्नर 20 
शचप्रसन्न 484 श्मभ्न 200, 720 श्रम्युयटिका 86 श्मरविन्द्‌ 184 
श्रप्रिया 1257 चभ्रक 720" छभ्युवाह्‌ 200 श्रि 1001 
चरपेतराचसी 288४. श्रभ्रशिला 1581 छम्बुवेतस 668 1०. श्ररिम 82४ 
श्रवला 510 -श्रमर 389, 579 = श्रम्ुवेग 1550 श्मरिमदं 462 
श्नव्ज 158 श्मरपुष्पिका 411 श्रम्भस्‌ 201 श्ररिमेद्‌ 892 
शब्द्‌ 200, 1597 मया 37 156, शम्मसांपति 870 श्ररिष्ट 79, 1504 
श्रदिध 544 1568 प्म्भोधर 200 1६95 1659 
श्नन्थिकफः 369 श्रमरारि 578 श्वम्भोयुच्‌ 199 श्रि 81 
शछयव्धिज 774 शसु 180 शछम्भोरनस्‌ 869 श्मसज्‌ 1281 
[श्नबुबहुलक)] 1849 श्रगरत 202 ६४, श्न्ल 1461, 1650 श्ररुणं 2019 › 1681 
श्रमय 280 2०६०, 560 श्नम्लकेसर 150 1828 ( 
छ्भया 218 श्रमृतवल्ली 88 श्रम्लरोणिका 6027४. अरुणा 48, 62, 90» 
श्रभिचार 576 श्चखता 87 श्रम्ललोणिका 602 228 
श्मभिज्ञ 529 श्ममृताफल 861६0. श्म्लवेतस 6087 शछ्रुष्कर 158 
श्रमिधानं 1578 श्रसूतासङ्गथेक्चक 1696 [पख्स्‌ ] 1404 
श्रमिथेय 1617 488, 1564 शम्लान 626 १, अकं 816, 570 
श्रमिनवय 1105 श्रसतोद्धव 568 श्मम्लिका 659, शयर्कपन्ना 364 
श्ममिवर्प 1852 = चम्बर 890, (नव) 1897, 1588 श्मकौुष्पिका 879 
अभिशाप 877 1000, 1510, 1381 श्रम्लोटक 609 श्मकैमूला 864 
श्भिपद्च 575 श्म्बषछकी 89 च्रम्लोदुगार 1397 च्रं 1546 
श्मिष्यन्द्‌ 1889 = श्रम्वशठा 89 श्रयःकर्टकसंदछन्ना = अजैक 286 
श्रसिसर 219 मबु 201, 51, 1729 श्जुन 356; [ | 
श्मभीषण 1294 1671; 1707 श्रयस्‌ 440, 1445 = 1616 
श्रभीरु 148४ चऋगबुकेसर 150 ४. श्र 51 श्रज्ञुनोपम 829 
शक 9६0 श्म्बुल 188 श्ररणि 91 श्रण॑व 544 
च्भ्यक्त 1184 छम्बुद्‌ 00 श्रस्णी 2119. श्रण॑स्‌ 202 
श्मभ्यस 522 अम्बुपत्रा 895 अरण्य 540, 1522 श्रवेगल 644 
अभ्यवहार 868 = रमबुश्वव 200 £. = अस्त 20९०, 994 ऋअरतिंगला 644 £. 


६४ ८ श्रीमन्माधवकरकूता 


श्रथ 1607, 1617 = अल्पपद्म 277 ५. = श्रश्टत 861 श्रश्वपिप्‌ 1158 
श्दधंट 64419. शछ्ल्पममाणकः 712६9. च्शोक 351 श्स्वा 257 
श्रध 1057, 1513) श्रल्पीयस्‌ 1264 श्शोकशेहिणी 85 श््वावरोहक 191 
1589 श्रवक्र 1164 श्मशोकाभा 852 ॥ छश्िवन्‌ 566 
श्र्भक 1246 श्रवगाह 1116 श्रमज 487 श्र्टपादिका 811 
[रमण] 174 श्मवरीलता 654 श्रश्मजतु 4876 = श्रष्टमी 1751 
श्र्वाचीन 1080 न्नव 888 अश्मजित्‌ 1679  चऋष्टवगं 1717 
अशस्‌ 1402 वंश 1487 शछश्मन्‌ 549 श्र्टापद्‌ 1817 
चरस 1491 वन 1097 श्ररमन्तर 609 श्रसती 1286 
श्र्शो्ती 408 श्रवनि 208 £ शप्रष्मभिद्‌ 415, +16 शसन 345, 858 
शशोरेगिन्‌ 141  श्रवनी 208 1] श्रसि 112; 

श्ल 454 श्रवन्तिसोम 1655 श्श्मभेद्‌ 415 रसित 829, 429, 
श्लक्ष 781 श्रवेरोध 1346 श्रश्मरीरिषु 474 १. 1826, 1880, 1502 
श्रलम्बुप 838, 1528 [श्रवणं] 1009 श्रश्मरीदर 47 + असितपषदी 488०. 
छ्रलग्बुपा 59 [भ्रवणेबाद्‌] 1009 श्रश्महत्‌ 416 श्रसिद्ध 861 

श्रलव॑ः 817, 1580 शवट्युजञ 188 अश्व 498 शसिपत्र 187 
अलस 1498 अवश्याय 547 श्चश्वकणं 346 श्यसु 1081 
श्रलसान्द्र 689 वादूपुप्पी 2५# श्रस्वयुर 260 सुर 578 

श्रलात 788 411 सश्वसुरा 49१. च्रसूया 1265 

श्नलाबु 709 , श्चवासस्‌ 1190 श्रश्वखुरी 49 श््दूर 1991 
च्लि 490, 814 द्वि 420 हप श्मश्वगन्धक 1295 श्रन्‌ 89 

श्रलिक 892 च्रविकृत 1841 च्रश्वगन्धारया 123 श्रस्थि 940, 9४; 
श्मलिभ्रिया 15 श्रविक्तीर 837 श्श्वघ्न 173 942, 1698 
श्रलोदित 272 [श्रविललीन] 1047 श्चरवतर 758 श्चस्थिमव 939 

श्रल्प 277, 1188, अविसोढ 887 शश्वरथ 8285 च्स्थिर 1561 

1264 अज्यय 1188 शष्वनानक 298 = श्रर्थसंदार 889 
छल्पकं 1264 शन 5४ छमभ्वपुत्री 880 श्स् 525, 157 
श्रल्पकेशी 409 शशनि 1125 श्रश्वमारक 178 श्सक्ित्‌ 416 १० 
छलपगन्ध 280 श्रशुप्क 1015 


अस्वमारस्य 17 भस फ 506 


श्रहङ्कार 1007 

श्रहूत 1000 

श्मन्‌ 1988, 1472 
श्रहि 05 

पर्दिक्ला 120 
श्रदिङ्कटि 758 १४. 
श्रहिरिषु 498 
प्माकादत्ता 1068 
्राकाश 546, 1:99 
चादतिच्छत्रा 14879. 
श्रादेप 1569 
श्राचतोडक 4719 
श्राखु 750 
श्राखुपिका 88 
श्रासुपणीं 8\ 
श्राखुविपजित्‌ 1\1 
श्रासोर्विप 208४ 
च्राख्या 1345 
प्रगम्‌ 1144 
श्राचातन 1068 
श्राचाम 1645 
अचार 1680 
श्राचा्यं 1242 
द्माच्छादनं 598 
श्राञ्य 886, 1689, 
1698 

ऋआाटरूपक 290 
श्मादक 1746, 1752 
च्राढकी 708 


पयौयरन्नमाला 


श्राहववाच्त 1898 
श्रातद्भु 556 
च्रातपत्र 989 
श्रातुर 1915 
श्रातोय 1085 
श्रात्मराप्रा 6 
श्मात्मषोप 507 
श्रारमन्‌ 1140 
श्रादतं 1269 
श्रादान 1832; 1781 
श्मादानी 148 £ 
दाली 148 
श्मादिस्य 570 
श्नादित्यपुष्पिका 816 
श्राथा (?) 1248 
श्माधि 97] 

श्नानन 516 

श्मापगा 1862 
श्रापद्‌ 1076 
छ्ापन्नसत्तवा 518 
आपूप 852 
[खाल्पुति] 1115 
शाम 861 
श्रामण्ड 17 

आमय 556) 8251४ 
श्रामल 664 ४, 
आमलक 1591 
आमलकी 219 
च्रामिष 596 


अन्नाय 1148 
च्माप्र 479 
श्राञ्नातक 669 
श्राम्लानीक 628 
श्रायत 1090 
श्रायतन 81 
ध्मायति 128} 
श्रायत्त 1228 
च्रायसं 440 
श्रायासं 1118 
श्रायुध 1507, 1540 
घ्मयुदरेन्य 527 
श्रायुस्‌ 1082 

श्चार्‌ 6810.) 722 
श्रव 84 
अआरस्यमक्तिका 680६ 
श्रारनाल 1654 
च्रारम्म 1010 

अर्‌ 681 

श्मारेवत 58 

आतव 988 

चछ्मातिं 557 

आद्र 1015, 1754 
श्रद्रंक 674०4 
1665, 1678 
[द्रत] 1178 
श्रालस 1218 

श्रालि 1446 
श्रालिङ्गन 511 


६५ 


श्रालु 1376 
प्ालेस्य 1520 
आवतं 1956 
च्रावर्तिनी 166; 64 
श्रावाप 1278 
श्राविल 1050 
श्रावी 972 
च्मावेगी 1841१.) 
818 

श्माशय 521 
[श्राशा] 1468 
श्राशीत 651 
श्माशीतक 651, 
आशीविष 209 
श्माशु 696, 1587 
श्राश्पाकी 487 
श्रीद 702 
श्राशुश्त्तणि 195 
श्माश्चय 1004 
श्रय 991 
छ्रणलेप 511 
श्राशए्वयुजं 1818 
श्नार्विन 1818 
छ्रापाढ 1810 
आसन 846 ६. 
श्रासव 1659 
प्रासार 1858 
ह्री 248 
छ्मास्थान्‌ 580 


ध्य । श्ीमन्माधवकरकृत - 





श्नौपधी 527 . ' ` कटङ्टेरी 199 कडिनी 481 =, ` कदृम्बपुप्पी 00 , 
फ 5166864! , कंटभ 17110. ,- = कठिल्लक 62).1478 कदर 321; 1 ६0४ 
यव्त.860. ` कटभी 294, कंडक 448 ..:‡, . कदली -661. ~ - 
कंस 1746 = ,, कटमूपण, 484०. = कण (वारिणः) 1960, .कदाचित्‌ 1481 - ^." , 
कषदिन्‌ 500 ‹ = कटम्भरा 407... ` 1682 ~: ८ ` कटुप्ण 888 : ^. 
कशुश्रती 9865 कटशकंण 728५ कणजीरक 280, : कनक 198, 1614 
ककुभ 8६6, 1618 = कटि 986.> ~ कणा 108 - ` ` कनकाहय 405 
कक्षोल 1719, 1721, क्टिपरोथ 898 कणामूल 1708 कनिष्ठ 1944 ^. - 
1722 कटु 401 ?2., 1468, कणिका 854 कनिष्ठा 0३, 1741. 
ककोलक 1618 1506, 1687 कणटकटुम 3201४. कनीनिका 905, 930 
कत्त 540, 921, कटुक 44810.) कर्टकणल 28 कनीयस्‌ 1244 , 
1671 „ 1475 कण्टकारिका 26 कन्द्‌ 678) 675, 
कत्ता 1671 ^ कटुका 52, 1200१.) कण्टकिद्ुम 820 7781४. 

कङ्काल 8 ` 410 ४ कण्टकिन्‌ 307 कन्द्र 1868 , ˆ" 
भ्न, 699 , कटूकापानी 1201०. कर्टकरिफल 281, कन्द्सं्षित 1892 
कङ्ध.का 699 कंडुकापाली 120 कण्ठ 880 कन्यका 1251 

कच 982 _. कटुकालानु 882 करूठरोग 1493 कन्या 1251 

कृेरुक 684४; = कटुत्रिक 1478, कंण्डन 979 कपट 1006 
कीर 444 १०८, , 1602, 1607 करण्डण 4४{०., 914 ` कपर्द 765 ॥ 
-कचोर 267 * कटुमरस्यक 822 कण्डु 1408 कपाटचकः 416 

फ 1849 „ फटम्बरां 4071०. कण्डरा 45 फपि 502 

कच्छप 760 ॥ 1 ¢ ; कटुम्भरा 4071४ कण्डूति 1408 ` कपिकच्छुका 46 
कच्छुर 42, 882. ' ` कटुरसा 487. कतक 421 कपिकच्ुय 4619. 
कचोर 2571० = कट्रोदिणी ३2,।5४8 कचृण 998६२. = कपिञ्ल 770. 

कल 1586 कट्फल “ 87 98 कपितैल 96 

कट्वाट 1685 कट्फला 14 .. , कट्स्व 142, 889 कपित्थ 1648 
कञ्‌ 189 ` कद्वङग 20 कद्म्यपुप्पा 90०. = कपित्थक 670 = - 
क ` कद्र 49 = ` रदम्बषुप्पाभरणा ` कपित्थपरणी 41 = - 
कटक 4487. . ¬ कठिन 1048 . - 90०, 


` कपित्यव्नी 241०. 


कपिनामन्‌ 9४ 
कपिपिप्पली 171 
कपिल 95, 18221 
1561 
कपिष्ठिका 405 
कपिवल्ली 102 
कपीत 1197 
कपीतन 175, 1704 
1706 

कपोटचक्र 416 
कपोत 451 
कपोतचक्र 41610. 
कपोतवणं 1921 
कपोत 911 
कपोलान्त 910 
कफ 1845, 1976 
कम्‌ 202 
कमण्डलुतर 8271 
कमर्दलुवृद्ठ 327 
कमलं 188 
कमलाकर 1866 
कम्प 1177 

कम्बल 1६00 
कम्बु 1439 
कम्बुका 124 

कमन 1192 

कार 900, 1736 
करका 1851 
करल 906 


पयौयरलनमाला ६६ 


करजाख्य %60 
कर्क 288 
करट 4697० 
करण 1014 
करम 1719 ; 499 
कसमदृं 89४६ 
करमर्दैक 892 
करमर्द 89 
करम्भ 1699 
करवीर 173 
करहाट 70 
कराम्ल 899 
कराल 1588 
करालक 287 
कराला 68 
करिणी 797 
करिन्‌ 209, 751 
करिपिष्पली 10४ 
करीर 66470 
करणा 982 
करेटुक 74४ 
करोटि 941 
कंक॑ट 861 
कीटक 759 
कर्कटशृङ्गी 101 
ककंटात्त 710 
कर्कटाख्या 191 
ककंटि 148 
ककटिका 718 


करककंडी 481. कर्मिन्‌ 1201 
कर्कन्धु 697 कुदार 29 
क्कराठ 78880. = कब र 1899 
ककरी 1876 कं 1614, , 16851 
ककरेदु 744 1742 

कश 8610,, 462, कपेफला 219 
1054, 1554 कपौधं 1750 
ककशादल 8617०. कलना 981 
ककौर 711 „ कलम 171, 781 
कर्कोटकी 146 कलल 978 
कर्जटि 481 कलविङ्क 498 
कणौ 1786 कलशी ,827०. 


कपूर 881, 611 कलस 1880) 1747 
कर्णलतिका 918 कलसी 82 
कर्ली 916 कल्‌ 1887 ~ 
कर्णिका 679 कलसक 780 
कर्णिकार 628 कला 1615 

कर्दम 19६7 कलापिन्‌ 1579 
कर्पट 1192 कलाय 625 - 
करपरिकालुत्थ 488 कलिक 854४. 
कपूर 206, 1721; कलिका 980 ' 


1722 कलिङ्गक 72, 711 
९ कलिङ्ासी 

कर्मठ 1203 कलिङ्गाक्ती 8061. 

कर्मस्य 1201 कलिदूम 220 


कर्मन्‌ (मानस) 1169, कली 950 
1281, ( पद्चविध ) कलुप 1050 
1 कल्क 85४, 1726 
कमफल 658 कल्कपिरिढका 1725 
क्मरा्त 1474 कल्प 1581 


१०० 


कल्पयते 220 # 
कत्मापं 1829 : 
कल्य 1281, 1577 
[कल्या] 1687 
कल्याण 578, 1492 
कवक 828 

कवचं 1128 

फवंड 869 

कवटग्रह॒ 1742 
कवल 869, 1692 
कवाट 9९$ 
करवाटच॑क्रं 410 †. 
कवाटवक्र 416 {०. 
कुवोडवक्र 41610. 
कवोष्ण 588 

कशे 684 

करोरुक 942४. 
कशेरुका 684 ५१ 
[कर्य] 1656 
कषा 785 

कपाय 857 
कस्तुरिका 265 
कस्तूरी 1792 ` 
[कह] 778 
कोस्यनील 432 
काक £07 
काकलेषा 78, 592, 
1684 ` , 
काकजस्ु 414 


श्रीमन्माधदकरकूवा 


काकणन्तिका 77, 
1638 

काकतिक्रा 78 
काकनामन्‌ 1701४. 
काकनासा 1701688 
काकन्ती ८92०. 
काकभीरं 492 
काकमर्दक 878 
काकमाची 600,1684 
काकशीपं 169 
काकसाहा 1638 
काकारड 692 
काकार्डी 692०. 
काकादनी 78, 119 
काके्लु 468 
काकोड्म्बरिका 472, 
1684 

काकोल 207 

काकोली 456, 1688, 
1715 

कती 438 

काच 1498 

काच्वन 194, ११1६५. 
29९, 1517 
काञ्चनाल 292 
काड्वनी 197 

काशचिक्‌ 1611,1652) 
1654 

काद्धिपन्निका 541. 


काञ्ची 8:59. 
काटिल्यका 62०. 


काम्पिद्वक 2971. 
काम्बलिक 1649 


कार्ड 464 1126, काम्बोज 1504 


1588 
कार्डविक्तके 287 
कारडारी 681४. 
कारिडिनी 82८०. 
कार्डीरा 68. 
कार्डीरी 681. 
कारटेज्ञु 461 
कारडेरी 82 
कारडेरुद्या 51 
कादम्ब 780 
कादृम्बरी 1656 
कादम्बरीवीज 823 
कानन 540 
कान्त 1048 
कान्ता 252 


काम्प्रोजी 116, 1560 
काय 514, 1549 
कायस्था 2१669. 
कार 1851 

कारण 1071 

कारवी 281; 238, 
245 

का पवे्लक 862 
[काप] 1157 

कारं 1448 

कार्तिक 1814 
कापास 590 

कासु 1474 

कायं 1072 

[काप] 1157 


कान्तार 188; 1151 काल (उत्तर) 1280, 


कापाल 120 


1288, 1830, 1512, 


कापोत 45100. 1321 1591, 1599, 1615; 
काम 1575, 1607 1680 


कामदूती 16 
कामदूतिका 826४. 
कामदेव 1600 
कामिन्‌ 1192 
कामुक 1192 
कायुद्गा 117 
काम्पिल्यकं 297 


कालक 1417 
कालकन्द्‌ 67100, 
कालका 85410. 
कालखण्ड 918 
कालद्कव 462 
कालजीरक 1559 
कालनियीस 97 


कालपेपी 651. 
कालमाल 287 
कालमुप्कक 858. 
कालमेषी 6४ 
काललवण 447 ` 
काललोह 441 
काललौह 4411४. 
कालयुत्तिका 8५6०. 
कालघ्रन्त 478 
कालस्कन्ध 844 
काला 67, 119 
कालानुसारिवा 179 
‰१,, 18 
कालाञुसारिन 
1797४, 
कालातुसख(रिवा 179 
189 
क(लान्तक 469 ०. 
कालायस 441 
कालिन्दी 66 
कालिय 2714. 
काली 156 
कालीय 71 
कालीयक 271 
कालेय 21 
कालेयक 918 
काशा 461 
काशी 1564 
काशीराज 568 


पयौयरल्माला = > <-> १०१ 

काशीश 4२०. किरातिनी 188 कुच 890 
काश्मरी 18 किरि 80४ कुचन्द्न %78 
कारमीरक 26. = किलाट 84 कुचाद्धेरी 601 

` काश्मीरज 26५ [किलासक)] 1414 कुचेला 89 
काश्मीरा 228 किलिञ्ञ 1882 कुच्य 4488, 
काषछठाशन ६१0 किल्विप 555 दुश्चिका 282 
कानि 820६०. किलय 947 कल्लर %09, 62412. 
कास 4614४. किशोर १८४ कुञ्जस 298 
कासनाशिनी 102 किष्डु 1512 कुञ्जल 68610. 
कासमदं 462 कीकश 305 कुटज 72 
कासमदैक 620 = कीकस 940 [टज)]स्ल 7 
कासा 438 £. कीट 1552 कुटेनट 22510. 
कासार 186 कीटजा 467 कुटन्नद 2४8 
कासीस 422 कीणं 1188, [ 1] "कटस्णा 48 
कास्तीर 444 1859 कुटरसा 4819, 
कास्मरी 180. कीर्तिं 149 कुटिल 179, [ 1 
किंशुक 99 कीलक 1522 1161 । 
किञ्चिद्‌ 1742 कीलाल 1580 कुर्क 286 
किच्िुष्णक 888 ॐ 204 डव 1481, 175 
किञ्चल्क 650 इुकूएक 1890 कुणप 1080 
किट ४24 82४, इर 1489 कुणि 1:85 
1525 युक्छुट 496, 1608 इण्ट 1285 
किणिही 29  दक्छ्टाख्य 710 इुण्ठमेदिन्‌ 1209 
किस 828, 1608 कुवछुंटी 896 , इष्डल 291 
कविद्विव (१) ५५41०. कुक्कुर 508 कुरी 98 
किम्पाक 378, 1590 कुक्कुरी 742 त्‌ 1979 
किर 1440 छक्ति 895, 1541 इुत्सित 1876 
किराततिक्त 287 ङुुम 264; 1469, छथ 486  “" 
किराता 158. 1722 =" 


+ थित 621" 


१०२ 
कुल 296, 690६४. 
कुनटी 4991४. 
छन्त 1447 
शुन्तला 9०४, 
छन्ती 259 
कुन्द्‌ 629 
कपितं 1842 
शुष्य 445 
छुवेयासी 16; 806 
कुन्जक 624 
कुमारजीवसंक्ञ 468 
कुमारिका 818 
कुमापी 46819} 
1881 
क्युद्‌ ४79 
छमुद 279 
ुयुदा 14 
कुम्भ 1890, 1748 
कुम्भकारी 420 
कुम्भद्‌ा 901४. 
कुम्भा 90 
कुभ्भाद 654 
हुम्भिक 842 ˆ 
कुम्भिका 281 
श्भी 16 
इुत्भीक 84270. 
ङुम्भीर 768 
कुर्ग 747 
कुरण्टक 304, 628 


खीमन्माधवकरकूवा 


कुरवक 388 
कुरर्टिका 612 
कुरुविघ्लक 695 
कुरव 9९4०. \ 
कुःदवक 38819. 
रूम 805 

छल 16065 

ुलक 938, 361 
कुलज 3611. 
कुलटा 1286 
छुलटी 439 

कुलटेण 898 
इुलत्थ 478 
कुलत्यक 4787४ 
छलस्थिका 420, 474 
कलस्थिता 4201 
कुलाल 6651. 
कलाली 420 
कुलादक 888 
कुलाल 8९8०. 
कुलिक 140, 8381०. 
कलिङ्ग 495 
इलिङ्ना 102 
कलिङ्गा 306 
कुलिङ्गी 10269.; 
896 

छुलिश 359, 1195 
शली 95 

कुलीर 759 


छीर 102 दूष 1371 


कुल्माप 698 चर्व 981 

खुल्या 1862, 1508 कूर्चल 9319. 
वल 569६०. सूची ६8४ 
वलय %78 यूरचिकापिरड 458 
वली 665६9. कूषैर 924 

कुरा 458 कूम 760 
कुशपुप्प 254 कूल 1855 


कंशपुप्पा 2६4०. कूलाल 665 
कुशवन्धन 1594 कृकलाकिन्‌ 508 


कुशल 529 रृकलाशफ़ 508 
कुशला 36160. ऊृकलासक 5081 
कुशिक 846 ऊृकवाङ्ः 496 


शी 1100, 1466 छृकाटिका &88 
शूलक 1026 कृच्छ्र 1625 


इुरोशय 184 कृन्‌ 935०. 

9 258, 1419, कृत 1६98, 1641, 
1547, 1586 1686 

कुष्ठक ०३६०. कूतच्चिदरा 148 , 
ऊुष्ठनाशन 187 छृतमाल &4 


कुष्ठनाशिनी 184 कृतसुष्टिकर 1739 
कुष्माणडक 715 कृतवेधनं 1 47, 1608 


इम 949 कृतान्त 571 
छसुमागम 1298 कृति 956 
छुम्म 469 तिन्‌ 529 


ङ्तुम्बुरी 108 कृत्ति 938, 1879 
इन्ुम्बुरु 107 छत्य 1072 ४ 


कूजित 1122 कृत्रिम 95,427,1060, 
षूटस्य 1138 त्स 1185 


॥ 


५ 


पयौयरत्रमाला 


कृतसवैदास्थि 945 = छृष्एरिम्विका 692 
कूपा 989 कृष्णएसार 745 

कृपाणु 1127 कृष्णएसाय 9498 

कूमि 805, 820 कृष्णसखोतस्‌ +22 
कृश 1227 खषा 104 1687, 
फूपीवल ६92 1699, 1708 


कृष्ण 2४४, 2815268, छृष्णायस्‌ 4419. 


868, 745, 1880 = छष्णाजेक 287 
कूप्श॒क ‰481४. कूष्िका १48 
कृष्णगन्धा 866. [कखरा] 1647 
कूष्एजटा 157; केकिन्‌ 498 
3961४. केचुक 674 
छृष्एपणीं 92६५. = केुकां 674 


कृष्एपिण्डातक 809६४ केडरीक 295 


फष्णपिर्डार 8५9०. 
कृष्एपिण्डारं 899 
कृष्णपिण्डीतक 899 
कृष्णएपिण्डीर 8997 
कूष्णएपूतिफला 18 
फष्एभद्रिका 1419. 
पूष्णमुद्‌ग 698 
पूष्णलवण 446 
फएष्णला 77 
कूष्णलोदिव 1828 
एष्णवणं 1556 
एूष्यवल्ली 237 
चूष्यायृत्तिका 306४. 
एुच्णयुन्ता 116 
पुष्पन्ति 1, 806 


केतकी 891 

केदार 1365, 1598 
केश 932, 1592 
केशराज 404 
केशरिन्‌ 789 

केशव 563 
केशाम्बुनामन 2311४. 
केशी 408, 409 
कैटर्यं 78, 884 
[कैढेक] 29३ 
फैतव 1006 

करलं 1865 

छैरव 1861. 279 
छेरात 287 

कैवल्य 560 


कोक 7.43 

कोकनद्‌ 277 
कोकिल 491 
कोकिलाद 167 
कोक्खलं 788 
कोखल 788१. 
कटर 921 

कोथक 1890 
कोदरिक 29६१०. 
कोद्रीक 29६. 
फोद्रव 688 

कोपन 1198 1911 
कोपिन्‌ 1195; 1211 
कोमल 1046; 15४9 
कोरदष 688 
कोरिमदं 4629. 
कोल 502) 6651०. 
6651 ,1696, 1750 
कोलव 785 
कोलवह्ली 2271४. 
कोला 104, 227 
कोविद 214 
कोविदार 291 
कोपरारज 726 
कोपफला 146 
कोपातकी 1477०.) 
143 

घोपी 1450 

कोठ 1026 


१० 

कोष्ण 58४ 
कोहल 1659 
कौन्ती ६9 
कौम्म 888 
कौल्या 104४. 
कौशिक 97,492,1621 
कोरोयौ 7%6 

क्रतु 1142, 1597 
क्रथ 1780 

क्रथन्‌ 1780 
त्न्दित 1095 
क्रमेलक 499 
ऋञुक 668 

क्रव्य 526 

क्रिमिष्न 185 
तरिमिजा 467 
त्रिमिशचु 186 
क्रिया 956, 969 
क्रियादार 1582 
क्रियोखन्न 1069 
क्व. 777 

ग्व 777 

शुध्‌ 15897 

क्रुष्ट 1095 

टूर 1045, 1588 
करौख्चोदक 08827, 
प्रोड 502 

प्रोघन्‌ 1198 
क्रोष्टुक ‡06 


१०४ 
करोप्डुकमेखला 8 चार 192 
भनष्टुपुच्छिका 81 = तास्क 1488 
कोष्ट 506 कारुः 358 
करौच्वादन 688 क्ताग्मध्य 92 
` ङरीतक 195 किति 204 
सीव 1207, 1479 किम 251 
क्श 1118 क्लिप्रपाकिन्‌ 176 
क्तोमन्‌ 909 दीण 1224, 1997 
कणित 112 त्तीव 1232 
कथन 1726 स्तीर 288) 484,835; 
कथित्त 868 1674, 1700, 1701 
क्वाय 857, 1226, क्ीरकाकोली 457 
19 स्षीरगन्धा (१) 1567 
[तत] 1404 कीर 889 
क्ततद्तय 1406 सीरपलाण्डु 087 
पषतद्तीणं 1406 कीरमोरट 877 
प्ुतिय 1238 स्ीरवत्‌ 877 
पपा 1286 तीरवृत्त 888, 950० 
ष्ठमिन्‌ 1194 ्ीरणशुक 283 
क्य 1088, 1405, रीरशुका 163 
1524, ( पुरीषस्य ) रीरद्वा 16817, 
1574 क्ीरसर 1555 
च्तयनाशिनी 640 ~ रीरिद्् 1705 
सरणा 8721०" ीरी 157 
स्तवं 1168 स्ीरीशा 1871 
पवथ 1165 सुन्‌ 661०. 
प्तान्तिमत्‌ 1194 छुद्र 809 
पताम एषणा खुद्रश्वेवा 293 
सामा 467. खुद्रसदा 117 


श्रीमन्माधवकर्कृता 


जुरा 26, 466 
लुदरत्‌ 1221 
जुध्‌ 1119 
चधा ¦119 
स्तुधातं 1921 
धित 122! 
छमा #760. 
सुर 25, 1428 
सतुरक 167, 616 
त्ते 5141365; 
1598 
केत्रामलर 122 


५ 


खद्रसिका 794 
खद्धाचाततिन्‌ 1189 
सडयुप 1649 

खडि 481 

खड्ग 740, 1127 
खड़गक 46870. 
खदगजं 4681४ 
सदगिन्‌ 740 

खण्ड 1057, 1515, 
1672, 1673, 1701 
खण्डकणं 641 
खण्डनील 64179. 


तेपण 1714 खदिर 820, 82109. 
सेम 578 612 

स्षोणि 20+ खदिरा 884 

कषोद्‌ 1587 खदिरी 984. 
चोदस्‌ 859 सदिरोषम 321 
चौरि २०४ ख्ोत 1146 

त्तौद्र 4४8, 1827, सपुर 668 

1652, 1698 खर 754 541; 
क्तोमी 476 1054, 1182, 1554 
ष्मा 204 


च्वेड 146, 207 
ख 546, 1707 
खग 4९9 
खगाधिप 488 
खग्गड 468 
सज 1886 
खजका 1355 


सरच्छद्‌ 489, 469 
खयरघन्या 58०. 
खरप 284, 829 
खरपुष्प 617 
खरमञ्जरी 92 
खरवल्लरिका 58 
खरस्वना 810 
खरागरी 142 


पयौयरन्न॑माल १०४ 


सराश्वा 238 गणरूपिका 817 गन्धनाकुली 110 गस 1011 
सराह १४8१० गणरूपी 8177४ गन्धनामन्‌ %8४ गर्दभ 186; 279 
सज! 1403 राणिका 309 सन्धपम 286 754) 1584 
स्वं 1104 किकारिका 22 = गन्धपापा ५88 = मर्दमशाखा 88" = ~ 
सत्त 1204 गसोन्यथा 0) गन्ध्भाण्ड 176४ गरद॑माण्ड 176 
खलिनी 408 40800 गन्धमुर्ड 176 गर्धन 1197 
पक्षि 13५8 ग्ड 911 गन्धुर्डद्वस 1800 गभ्‌ 1541, 1678 
खल्व 986 गस्डक 740 गन्धरस 278 गर्भघातिनी £7 
सयिपुर (¶) 1214 ग्डकारी 884० गन्धव 189  “ गर्भिणी 518 
खसकन्द्‌ 189 गरुढकाली 884 ` गन्धर्वशाका 85 गमुपच्का 477 - 
खारी 1748 गर्डिर 795 गन्धर्वहस्तक 18 गव 1007 
साकतत्य 1411 ग्र 972 गन्धवती 810 = गदित 1191 
सुजाक 1420" गण्डीरी 68 गन्धवज्ली 299 ग्य 1191 
सखुद्धाक 142 गण्डूपद 808 गन्धवह 877 गल 880 
खेट 1576 गरद्प 1009 गन्धसार %67 गलचमन्‌ 888 
गगन 546 गस्य 1087४ गन्धसोम 2801 गलन्तिका 1876 
गङ्गा 548 गतप्राण 1205 गन्धाली 407 गलित 55 
गङ्ग पी 70४ गतासु 120° गन्धोली 804 [ग्न] 911 
गज्ञ 201; 1821; गति 1118) 1452, गम 145४ गवात्‌ 995, 1588 
(मत्त) 160४ 1491. गमूच्छौमाकस (1) गवादी 41, 49 
गजगर्जित 1094 गतिमत्‌ 1108 477 गवाख्य 186 
गजलचिमया 1 गद्‌ 556१899५ ,1828 गम्भारी 18 साटिका 467" 
सपिष्पली 106; गद्य ‰४६ न्मीरम्बु 187 गवाद्नी 80 
१९०, 1584 गन्ध 1708 गर 208 मवाधिका 46709 
गजान 822 गन्धक 488 [गख 208 गवबायिका 4677 
गनाशन्प 930 मन्धेट 240४ गर्त 207, 208 = गवापिका 4670 
गज्राहा 106) ९7४ › गन्धयेड %40 गराधिका 467 गवेधुका 466 
1688 गन्धयाप [न्धा] गयपिका 46779 = गाद्नोय 224 


मना 981 २१०८४ गस्ड 488 गाद्भेरी ण 


१०६ 


गाङ्ग ्ी 726 
गात्र 514 , 
गानि 1087 

* गाम्भारी 18 
गौयत्री 820 
गाल 91110. 
गालित 842 
गिर्‌ 861 

गिरि 827, 548 
गिरिक 30,8809. 
भिरिज 848 

गिरिजा 114 181 
गिरिमल्लिका 71 
गिरिगरद्‌ 428 
गििह्ली 880 

गीत 1087 

शुम्शुलु 97, 1621 
ाग्गुलुक 1610 
गुच्छपुप्प 85४. 
शुच्छल 3881४. 
शुन 686 †». 

गञ्जा 77, १2४०. 
गुड 1652; 1664 
1669; 1682, 1695 
शुडक्तीर 1692 
शुडपुष्प 847 

शुडा 8681. 

शुद्धची 88, 1568 


गुण्ठक 251. 
शण्ठित 1188 
शुख्डा 297 
गुर्डी 29710. 
शुण्या 108 
शुत्थ 466 
शुत्यक 25410, 
शद 887, 145 


, शरोद्भवे 1402 


गन्दा 466 

ग॒न्द्रक 464 

गुरं 1242 

शुर्थक 254 

गुवीं 518 

गल्‌ 9१४ 

गुल्म 466.) 1828 
गुल्मक 25410. 

शु 2५5१०. 

गुदा 32, 865 

गह्य ६20 

गूटपाद्‌ 206 

गृहा १6१४ 

गज्जन 686 

घ्र 1197 

गृध्क 788 

मूध्रनखी 119 

गृष्टि 889 

गृहः 255, 1519, 


शण {5571619,172+ 1527 


श्रीमन्माधवकस्कवा 


गृहगोधिका 610 गोपी 6५ 
गृदाम्बु 1654 गोवन्धनी 299 
स्क 428, 429, गोमय 487, 1700 


1681 मोमयप्रिय 240 

गैरी 871४. गोमल 467४. 

गो 500, &01, 898 गोमायु 06 
गोकर्ट 27 गोमूत्र 1700 

गोल्लुर 28 गोरक्ततण्डला 8 
गोभ्न्थ 1501 मोरकततण्डुली 587४. 


गोम्रन्थि 2080. गोरस 1681 
गोचन्द्ना २४११०. मोल 69 

गोचर 1709 गोलक ‰781. [ ] 
मोच्छाल 888 1378 

गोजिह्वा 466, 593 गोलोमी 409 
गोड्भ्विका 714 गोविप्‌ 487 

गोणी 17४९ गोशरत्‌ 487 

गोदन्त 1501 गोशीप॑ 268 
गोदन्तक 1618 गोशीर्षक 607 
गोदन्ता 208०. गोष्टङ्ुस्छुट 782 


गोधापदी 887 गोष्टी 580 
गोधावल्ली 3871४. गोस्तन 884 
गोधूम 858 गोरतनी 6857 
गोपक 27 गोदन्न 487 


गोपघर्टा 898 गोहरीतकी 28 
गोपधोर्टा 8980. गोद 487६2. 


गोपभ्रिका 18 गौडवास्तुक 614 
गोपवल्ली 68 गौडी 1655 


गोपह्रीतकी' १५४. गौर 1817 
गोपानसी 991 गौरणाक 845 


गौप्सर्पप 248 

गौरी 87.) 187 
गौरीपापाणु ९०६५. 
गोलोमी 1562 

प्रथित 1087 

परन्थपुप्प ९९५४, 
म्न्थिक 228, 25 ४१०., 
1688 

प्रन्थिपन्र 2४५ †. 
प्रम्िपणं ९४4 
प्रन्थिमत्‌ 889 
प्रह.581४ 2६५१०. [1 
899; 1882 

मरह 1882 

मह्ुम 160 
प्रदनाशन 326 
पराम्यधरम 512 

प्राव ६५8 

ग्रास 669 

प्रा्दिणी 882 


भ्रीवामूल 919 
श्ीप्म 1299, 1781 
म्रीप्मभवा > 
ग्लानि 1+19 

चट 1880; 1747 
धर्टापारलिका 858 
चण्टांस्वा 658 


पयायरन्नमाला " १०७ 


चन्‌ 00, 48301047 
1509, 1597 . 
घनरख 376 

घनसार 206 
चनाघन्‌ 1604 
चनात्यय 180% 
घनीभूत 1081 

घम 1299 


चमीत्यय 1800 


[घस्मर] 1198 
घस्र 1289 

घाटा २६8 
{वासल] 1888 
घाटिन्‌ 1883 
घाटि 1398 
चातक 1219 
चिद्च.लुका 68819, 
घुट 928 

घुण 820 

धुलद्धः 466. 
चुलश्च 466 

चृत 836, 1678, 
1675, 1677, 1679; 
1693, 1710, 1701 
घृतपूर 1678 
चृतमरडा 881 
धृतिला + 
पृष्टिला ३५०. 
पृष्टिला ३५४. 


चेश लिका.888 = चव्क 495 
घोटास्य 898१०. न्वदिकाशिरष 228 
वटिका 3067०457 चणक 68, 1480 


घोण्टा 898 चणका 476 
घोर 55 चस्डा 288 

घोल 845 चतुःस्नेह 1695 
चोलयष्टिका 1886. चठुर 1217 

घोष 148 ˆ चतुरक 1605 


घोपकाकृति 1481४. चतुरन्न.-ल 58 
घोपातकी 147 चतुरम्ल 1697 
त्राण 877, 1710 चलुहपणं -1688 
चक्रचद्च्‌, 7891". चतुरथारा 1620 ~ 
चक्रतैल 980 चतुर्थिका 174४ ~ 


चक्रमद 182 चतुविशाद्भ.ल 1740 
वयक्रलकतणणा 88 चतुप्मस्य 1746 
चला 296१४. = चन्दन 268, 272 
चक्रवाक 769 चन्द्र 89 


चक्रश्रे णी 165 चन्द्रक 799 
चक्रप्वेता 1680. चन्द्रकान्त 268) 27 
चत्राद्धी 51; 101; चन्द्रमस्‌ 569 
868, 874, 416 चश्द्रलेपा 188 
चज्युःश्रवस्‌ 06 चपल 1561 
चजुवरवनपुप्प 16070, चपला 108 
चद्चुप्य 368 सम्प 626 
चलुप्या 420 चय 1587 

चचुसू 160; 517 चर 1108 

चदु सोमन्‌ 988 = चरण 898, 1620 
चङ्क.सण 1118 चरणायुध 496 


चद्धा 1159 चरम्‌ 1458 


श्प * श्रीमन्साधवक्र्छृवा 


पचर्मकपा 819 चिच्नोटक 681 चिल्ली 614 चोर 1552 
चर्मचटिका 749 चिता 1150 चिबुक 918 चोरक 258 
व््मदर.म 1982 चिति 1150 चिह 1008, 1887; चोरपुप्पी 189 
चर्मन्‌ 985, 1128 चित्त 1189, 1511 1578 चोरशण्ठी 295 
वर्मुट 986 चित्या 1150 चीन 448 [चौर्दय] 1872 
चर्मदुक्त 1589 चित्र 18, 1004, चीर ४84 च्युत 5४2, 87210. 
चर्मसाका 8197०. 1829; 1520 चीवर 927 च्युति 872 

पलं 9४ चित्रक 588, 1608, चुक्रं 1658 छगल 755 

ग्वविका 227, 1488 1648 चुक्रिका 601 छगली 756 

चन्य 227,1688,1703 चित्रतस्डुल 188 चुचुक 917 छगलान्त्री 111; 184 
चपक 68 चित्रपत्त 770 [चस्डी] 1872 ५, 818 
गवाकचि्वा 1141. चिनत्रपत्रिका 241 चुल 7616४. छत्र 401, 289 
्ाङ्गेरी 602, 1648 चित्रपर्णिका 840. चु्लकी 761 छत्रक 168 

चातक 785 १५।६०., 61619. चूडा 1455 छुत्रपत्र 897 
चातुजौत 1691 चिन्रपणीं 84; 68 चूत 479 छत्रपत्रक 401 
चावुजौतक 1665, चित्रा 187० , 41:79, [चूक] 1869 चतरत 40109. 
1719 714, 157 चे 859, 178 छत्रा 2५4 

चाप 1129 चिन्तन 1078 चेतकी 218 छत्राक 401 

चामर 988 चिन्ता 1078 चेतस्‌ 1189, 1526 दचराकृति 140 
ष्वामरपुप्पक 461 चिन्नक 475 चेद्‌ 1482 त्रिका 828 
चामीकर 194 - चिपिट 850, 1576 चेल 588) 7! छद्‌ 952,165191702 
चाम्पेय 262 चिरक्रिय 1188 चेलान्‌ 712६. छद्मन्‌ 1006 

चार 1040 चिर्ना 241०. चेलाल 71‰0. छन्द 1067 

चास 781 चिरविल्व ९६8 चेष्टा 969 र्दन 70, 74. 
चिकित्सक 12106 चिरसृता 881 चैत्य 1148 588, 1490, 1525 
चिकिसा 525 चिराटिका 626. चैत्यवृत्त 32४ छर्दिं 585 
चिकित्सित 58 चिरिविल्व 88१०. चैत्र 1807 चर्दिघ्न 74 
विक्षपरणिका 616 चिलिचिम 778 चैक 1807 छर्दिल 7०६. 
चिदा 659 चिलिन 790 चच 6४7 छल्ली 958 


छाग 7858 

छागी 756 

छिद्र 48 

चिन्न 841, 1162 
चिन्नसहा ऽ7 
छिन्नामरनौ 1265 
जगल 487, 1689; 
1662 

ग्धि ४84 

जघन्य 1191 

जद्गम 1108 

जद्गस 1318 

जद्वा 1488, 188 
उद्वामांस 1498 
जद्घास 1109 

जया 9४1 

जरायु 97 

जटिलं 1417. 
जटिला 59 188 
३9६ 

जटी 187) 3279, 
जडुल 1417 

जठर ६५५ 

जड 121 

ऊढा 45, 121 
जदिमन्‌ 1178 
लुक 6४8 

जतुका 487, 749, 
1488 


पयोयरत्नमाला 


जच्रु 88४ जलबिढालकः 798 ५ 

जन 1279 जलरद 779 ४ ध 
जनक 1247 लङ्क 7791४. 9 

जननी 1248 जलवङ्ग 779. क र 
जन्तु 8198) 1619 जलशक्ति 811 3 4८ 


जीव १५६ 
जन्तुध्न 18887810. जलाञ्जन 428४ 


जीदष्् ) 

6481०. जलायुका 819 1 
जम्बाल 1827 जला्धैक 847 ~ जीवनीय 6 
जम्बीर 28५ जजोदुूभवा 181 श 
जम्बु 418 जलौकस्‌ 811 7 ८४) 
लम्बुक 806 जव 1114 शा 
ऊम्बुल 891 जवापुष्प 648 लीयसंघ 4681. 
जम्बूप्ल 1670 जाठर 1278 जबदाय 608. 
जम्भल 278 जातदयनिका 828१० जीवित 1082 
जम्भीर 28५१४. जाति 628 जुन 18449. 
जयन्ती 871; 1977 जातीफल 1721 जना ४18 =. 
या 871 1481 जुणौख्य 4४9 
जयालन 428०. = लाल 92 ङणौहा 09? 
यामल 428 ामाद्‌ 172 जृणौ 697 
जरण 229, 258 जाल 1099, 1888 वुम्भन 1167 
लसत्‌ 1106 जालिनी 147 चुम्मा 1/07 
जगयु 978 जाहवी 543 चुम्मि ५ 

201,281,1:50 जिद्धी 67 9 
जलकण्टक लितवाच्‌ जो! “८८4 
जलज ध: जषा ५ १.6.41 
र | 114 
जलजा 126 लिहा 879 4 ५ 
जलद्‌ 1687 जीमूल 1608 „^ 10 ( 
जलधि ४५ जीमूतरु 14 


1/1 
जलनीली 982 == जीमूल 0 


ˆ ११० 3 श्रीमन्माधवकरकृता 


ज्येष्ठ 1218 सर्डुलमल 979 तकीरी 31 ताप्रनणो 6800. 
श्ये्ठाम्बु 977 तण्डुलाम्बु 977 तर्किल 181 ताप्रल्यी 68 
च्येठी 610 [तत] 990 तर्जनी 902 ताम्रवृ्त 272, 78४. 
उचैषठमास 1809 ततूकाल 1279 तदू 1385 ताग्रटृन्त 478 
व्योपिरिङ्गण 11406 तत्‌त्तण ४2 तपण 865, 1724 ताग्रसार 272 
प्योत्तिप्क 21 तत्पर 1270 तपं 1111 ताम्रायावतनी 972 
, ऽयोदिप्मती 56 तदात्व 1279 सर्पभू 909 तार 721, 1112 
ष्योरस्ना 1489. तनु 51 108, तल 1460 तारक 1585 
उयोत्स्नी 148 1227, 1509 तल्प 1601 तारुख्य 1262 
उवर 1590 तनूरुद 984 तस्कर 2५8, 115 ताद्यं 846,126,488 
ज्वलन 196 तन्तु 1487 तस्करी 189 ताल 484, 662 
मर 1868 तन्द्रित 1157 ताडकाफल 247 तालकीरिका 45४. 
सप 497 तन्नि 3219. ताटनी 786 तालमूली 403 
मपा 57 तन्वि 321४. ताण्डव 1086 तालघृन्त 987 
ष्वदेशो्थ 618 तन्वी 82 तात 1247 ताली 121, 403 
"उञ्नण 784 तपनीय 198 तापसप्रिय 850 तालीश 649 
्रटक 2०११. तपस्य 1305 ताप्य 430 तालीशपत्र 648 
इण्ठक 20 तपस्विनी 158 ताप्युर्यसंज्ञक 48, तिक्त 599; 1506 
उद्भाशा (१) 807, तपाहय 1305 480 तिक्तक 3881४. 
डहु 660 तमस्‌ 1145; 1784 तामलकी 122 तिक्तस्दुला 104 
इलि 760 तरन्तु 800 ताम्बूली 60४ तिक्षतुम्बी 352 
तक्र 846, 1648 तरङ्ग 1859 ताम्र 442 तिक्तरोदिणिका 52 
तक्रकूर्चिका 486 तरण 1117, 1538 ताम्रचूड %72०. तिक्ठबल्कां 7570. 
तगर 1790, 527 तरणि 570 496 तिक्तवघ्ली 73 
तगरपादिक 180 तरल 1048 ताम्रपर्णी 68. तिष्ठशाक 870 
तटं 1355 तरु 541 ताम्रपाकिन्‌ 175 तिक्सार 32087019. 
तडाग 1866 तस्ण 15) 1954) ताम्रपुप्पा 151०. तिक्ता 40, 51, 1694, 
तडित्‌ 1850 1514 ताग्रपुष्पी 15, 298 तिग्म 1188 । 


तण्डुल 16४4 1647 तकं 1489 ताम्रमूला 88 तिति 1194 


वित्तरि 784 
तिनिश 59४ 
तिन्तिडिक 1588 
तिन्तिठी 6४9१०. 
तिन्तिदीका 659 
तिन्दुक 84४ 
तिन्दुकी २4६ 
तिमि 774 
तिमिर 1145 
तिभिरक 808 
तिरीट 2६4 

तिल 1647, 1650 
तिलक 888) 909 
1418 

तिलकालक 1418 


पर्ययरन्रमाला 


[रीव्र] 10 
तुकादीरी 434 

तुगा +54` 

तुगादीरी 484 

लुङ्ग 342,1089;1538 
तुच्छधान्यक 706) 
1492 

तुण्ड 510 
तुख्डकेरी 981 
वुख्डीकेरी 881. 
वुण्ड्क 20१. 

तुस्थ 1:6‡ 

चुल्थक 482 

बुन्द 894 

तुम्बी 119; 709 


त्िलच्छुद 800,8007. तुम्बुरु 682 
तिलव्याघ्र 8007. = उरा 498 
तिल्लक ९8+ तुरगगन्धा 12‡ 
तिष्या 219 वुङ्न 495 
तीद्ण 192, ++1, तुरङ्गक 143 
1182 तुरङ्गम 498 
तीच्णगन्ध 289 तुरङ्नारि 17५" 
दीदणगन्धा ९468606, चरप्क 96 
1867 सुलसीद्रेषा 288 
(तीद्एवस्डला] भुला 1739, 1751 
10419. चुल्य 531 
तीदणस्स 192 तुवरी 708 
सीद 59, 382 तुपानल 1453 
सीर 1852 तुषाम्बु 16५4 


जुपार 847, 1507 
तुपोद 978 

वुपोदक 978, 1688 
तुहिन 547 


वृण 18६४ 
वृएजीर 6981०. 
दृणपूली 1189 
वृएवीज 698 
ठृणएभीर 60४९०. 
वकृणराजक 669 
कृणशम्मु 598 
दृणशल्य 3987, 
वृणसम्भु 8989. 
तृप्नि 865 

तप्‌ 1111 

कृपित 1%22 
तृक 24३१०. 
[ष्ल्‌.] 1199 
सृष्णा 1111, 1479, 
1506 

[प्न] 1199 
तजन + 
तेजनी 78 


१११ 
तेजस्‌ 1525 
तेजोमन्थ 21 
तेजोवती 27; 1483 
तैल 1694 
तेलपर्णी 98, 1568 
कैप 18५8 
तोक (१) 785 
तोद्‌ 987 \ 
तोय 01 
तोयद्‌ 199 
तोयपर्णी 362 
तोयपिप्पली 875 
तोयप्रसादनफल 421 
सोयवल्ली 3027. 
तोयवरन्त 372 
तोयाधिवासिनी 16 
तोरण 99४ 
चपा 1284 
श्रपु 144 
च्रपुटि 2467४ 
च्रपुरी 2461. 
श्रपुप 705 
प्रपुपी 708 
त्राण 1027 
श्रायन्ती 948 
श्रायमाणां 245 
त्रिक 880 
त्रिख्ड 1687 
वरिकस्ट 2719. 


श्रीमन्माधवकररृता 


११२ 
त्रिकण्टक 27 उयम्वक 562 1700, 1701 
तरिङ्ुट ९ अयस 685 दधिकूर्चिक 483 
च्रिङ्कूट +#8 द्युपण 1657 दधित्य 670 

, निमन्ध 16021690 व्वक्दीरी 434 दधित्याख्य 93४. 
धिजातक 1690 त्वकष्द्‌ 13719. दधिमण्ड 844 
त्रिदा 887. खगादिपटल 1545 दधिशक्ु 1692 
त्रिपदा 987 त्वग्दोष 1547 दधिसंज्ञा 9० 
त्रिपदी 890 त्वग्बिकार 1418 द्धिसंस्छत 1386 


तरिषरणी 98, 90‡ त्वच्‌ 647,995:938, दधिसाहा 98 


त्रिपुर 28 68: 1657, 1690, 1710 दधिस्नेद 481 
त्िषुटा 7, २५6१०. त्वच 647 दष्यानी 3681०. 
तरिषुटी 471०. ` स्वरित 851 दघ्याली 868 
तिपू 29१. स्वष्टक 248 दृध्यास्तरक 4811४. 
त्रिफला 14751602, दंश 808 दध्युत्तरक 451 
1607, 16859 दंशन 1128 दज 578 
त्निमख्डी 4 दष्टरिन्‌ 502 दन्त 881, 19857 
ननिसुबन 1579 दक ‰0% दृन्तच्छद्‌ 878 
त्रिमार्क 8087 दृद्त 565,1217,1605 देन्तसाण 967 
व्रियरि 5१9 दकतिणायन 1782 [दन्तशद्धि] 808 
रिव 1607 दग्ध 598 दृन्तास्थि 1628 
त्रिवणैक 1602 दृण्ड 1858, 1628 दन्तिन्‌ 210 
तिवत 47 दरिडिका 1479 दन्ती 79, 1878 
तरिवूना 48 दश्डोसखला 800 दन्तुरं 1588 
व्रिशिप 1128 दत्त 1441 दन्दथक 206 
त्रिश 1128 दुदरष्नं 7419; 181 दमनक 618 
[वरिवस] 1647 दद्रण 1 4१8 दया 982 
परिसुगन्ि 16९0 दद्र.रोगिन्‌ 1428 दरद्‌ 46१०. 
1695 द्धि 839, 849, ददर ?64 


टि ०४७, 1851 = 1650, एकाक, द्पस 1269 


दभ 458 

दर्भक 459 

द्वि 1885 
दर्वीकर 815 
द््॑न 1144 1494 
दल 952 

दलक्ण॒ 8981. 
द्व 1977 

दशन 851 

दशपुर ९१४०. 
दशाग्दिकि 888 

दख 566 

वहन 195 

दहमाख्य 1605 
दात्तायणी 800. 
दार्तिण्य 1841 
दाडिम 2०५०१५४९ 
1667, 1696 
द्डिमपुप्पक 286०. 
दात्यूह 79 

दाधिक 1836 

दान 147 

दानवे 578 

दार 1593, 1601 
दारण 96६०. 

दरद 486 

दाङ 162, 2058. 
दारुचकर [०९ वक्र] 
991 


दारण 684, 1045 दीैसृत्रिन्‌ 118 


पयीयरल्नमाला 4 ११६ 
देवचिकित्सक 566 द्रवन्ी 88 ~ 

दारुनिशा 129 दीघो 88 देवता 572 द्रविण 889 

दारमुसि 08५. दुःख (मानस) 974 देवताडक 142 दन्य 4455891619 

दारुहरिद्रा 180 1508 देवत्व 1019 द्रा्ता 687, 1724 

दाबोघाट 49+ दुःखित 192 देवदानी 1481०. द्राक्तायणी 80 

दार्विपन्रिका 898 = दुग्ध 598१० 888, देवदार 162 द्राण 421 

दार्वीं 129, 427 1516) 1671 देवदाली 148 द्वाधिडी 246 

दार्वीपिनिका 896१०. इुग्धिका 406, 619 देवदृति 152 द्र किलिम 162 

दाव 1277 दुग्धी 406. देवधूप 98 द्रत €51, 1052 

दासी 804 दुखलमा ‰49 देवमूय 1019 द्रम 468, 41 

दिक्री 12581". दुरितं ४8४ देवयष्टि 162४. द्रोण 1747, 1748, 

दिगम्बर 1190 दुम 1121 देवयान 1091 1752 

दिग्ध 118} दुर्गत 1228 देवी 75, 288 द्रोणद्वय 1748 
विङ्ोद्‌ 1172 दुनौमन्‌ 1408 देश 1847 द्रोएपुप्पी 607 

दिन 1288 दुमा 1937 देह 214,1851,1598 द्रोणी 1966 

दिवस 128 दुष्ट 1228 देदधाठु 1689 दन्द 1687 
दिवसादितस्‌ 1290 दुटयोनि 1209 देदली 6 ` द्वादशाद्गल 1741 
दिवा 1472 दुस्पशं 249 दैत्य 578 द्वारका 992 
दिबोदास 568 दुद 1250 दैन्य 1597 द्वासगस्डु 998 

[दिश्‌] 1453 दूौ 6971०. दैवत 572 द्वारमूमि 998 

दीन 180, 122 दू 81, 1568 दोला 965 [द्विक] 507 

दीप्ता दूषिका 976 

दीप्य ‰26, %29 दति 986 

दीप्यक 226 दश्‌ 517 

दीर्य 846, 4659 1099 दृशद्‌ 548, 1726 

दपैलस्च्यद 465९०. ष्टि 149४ 

दीपना 84 418 देव 579 

यीर्यमूला 80१ 66 देषकाछठ 102 

यीर्ववून्त ९ दवष्ल 11 


दोप(्निकृत) 1841; द्विक्कुद 499 
1625, 1738 द्विज 5079, 1587 
योपवुद्धि(गुे) 1268 द्विजाति 1297 


दोष्‌ 897 द्विनिह 202 
[वोद्द] 97५ द्विधा 1839 
[दिद्ल] 97५ द्विधार्त 1162 


द्रव [1642 ]1648, द्विप 219,262,168 
164+ 16519175 द्वििदन्त 1490 


११४ शौमन्माधवकरक्त 


दिस्द ‰10 - धर्मबृत्त 541 धुस्वूर 492{..161% नखर 906 
दधिरे 490 धव 32१, 1544 धूम 1898 नसर्चक 308 
द्वन्त 808 घवल 1816 धूमल 1828 नसी 260 
दि 1598 धवलचन्दन 1568 धृम्याट 791 नग 5:2 
द्वीपिन्‌ 799 धात्तकी 298 धूम्र 1323 नगना 557०. 
द्धेधा 1889 धातकीपुप्प 1664 धूख्राट 1027 मग्न 1190 
द्वेष्या 1257 ¦ धातु 428,1632,1783 भूरा 1325 नदमूपस 484 
धन 589 धातुकासीस 422 धूतं 405, 1210 नतर 180, 182,1041 
धनञ्जय 856 धातुमाक्तिक 480 धूसर 1820 नद्‌ 1861, 1529 
धनीयकं 107 धात्री 219, 1591, पूसरच्छद्‌। 114 नदी 1862, 1508 
धटुः्ेणी 76 ` 1689 धूसरपत्रिका +28 = नदीज 356; 425 
धुर्या 249 धात्वभ्यन्तरसीमन्‌  धूस्तूरक 405 नदीमल्लातक 402 
धरु 841 1615 यनु 359 नदीमल्लातकी 402०. 
धनुस्‌ 1129 धान्य 107, 1521 धौतकौपेय 725 नु 1569 
घन्य 1198 धान्यक्र 107 ध्याम 618 नन्दाव्तं 62769. 
धन्या 108 धान्यराशि 1658 ध्यामक 893 नन्दिनी 15779. 
धन्याक 107 धान्याम्ल 19551684 ध्रुव 324,1136,1585 नन्दिवृत्त 172 
धन्वन्‌ 1345 धामागेव 145 धुवा 29 नन्दीवृक्त 1४९ 
धन्वन 341 धार 1352 ध्वज 318 नन्याबतं 627 
धन्वन्तरि 868 धारणात्मिका 1170 ध्वन 1032 नपुंसक 1207 
धन्वयास 249 धार 8480.1352 ध्वनि 1082 नमस्‌ 546, 1812, 
धन्विन्‌ 956 धाराधर 20019. ध्वस्त 552 1510 
धमनी 82 धावनिका 26 ष्वाङ््त 507 नभस्य 1811 
धरण 1749, 1751 पावती 1481 ध्वाङ्लोली 456 नभस्वत्‌ 197 
धरा २५५ धीरे 1171 नकुल 1572 नमस्कारी 3६4 
धर्म 1607, 1624 घीमत्‌ 214 नम्‌ 1471 नेन्न 10441 
धमण 3४1 घीर 218 मक्षमा 288 लयन 517 
धर्मपत्तन ४९ घीण 848 नकर 762 मयनव्याधि 169 


धमराज 571 धुरन्धर 828 मस 260, 906 नर 509 


पयायरत्रमाला ११५ 

नलष्‌ 157 नागर 221, 1588, निःसृता 48 निरू 868, 1718 
नलमीन 778 1665, 1687, 1708 निःस्नेह 841 निरूह 868 
नलिका 157 नागवल्लिका 60४ निकट 522 निगम (मलादेः) 1590 
मलिन 188 नागी 797 निङ्म्म 79 निशु्डी 289 
नलिनी 1४5 नास्य 1088 निकुम्भक 791१. निजंल 845 
नव 1105 [नाड] 1528 निगरण 880 निर्मर 1868 
नवनीत्त 482 नाडी 4621४. 1629 निघात 558 निर्णीत 1280 
सवनीफले 664. नाडीव्रण 1491 निघ्न 1225 निददनी 76 
नवमालिका 812६0. नादीदिङ्ग.. 854 नित्य 550, 1184 निर्मल 1049 

नवोद्त 482१०. नाद 1092, (बाजि- नित्यकर्मन्‌ 1584  निमौल्य 1028 

नन्य 1105 नाम्‌ ) 1098 निदाघ 1299 निर्मोक 102 

मश्वर 1141 नदिय 190 निदान 1071, 1496 नि्योस 858 

नष्टकर्‌ 1285 नादेयी 414 निदिग्धिका 25 निह 857 

नष्टसंज्ञ 1185 नानावतं 6274०. निद्रा 1467, 1578 नि्ौदी 1400 

न्त 870 नामन्‌ 1945 निधि 1436 निन्यंथन 648 

नस्य 870, 1718 नारायणी 1482 निन्दित 1191 निवारण 558, 960; 
नाङ्ली 110, 22 नारी 510 निन्य 198 1808 

नाग 209, 448, नारीभा(ता)र 72219, निपुण 529 निवास 1524 

1638 नाल 678, 1828 = निमञ्जन 1116 निवृत 717 
सागकेशर 262, 1614, नावन 870 निमित्त 1548 निवृत्त 71749. 

1687, 1691 नाश 1625 निम्न 1011 निवृत्ति 1617 
एगरेखर 262. नाल 242४ = निस्ब 9, 2560, = निवृन्त 506८0. 
नागजञ 608 नासत्य 566 1528, 1595 निरा 1471 

लागजिहा 6५ नासा 877, 1786 नियति 1281 निशा 122, 1286 
नागदन्तिका 155 [नासा]च्त्तमास्थि नियन्त्रणा 970 निशाचर 492, 574 
नागदन्ती 31, 1688 1606 नियम 970, 1882 निश्चल 1186, 1885 
कागद्तोपम 89 नासिकाष्वनि 1286 निलुद्ध 1155 निश्वारक 1574 - 
गावल 57 निभ्रेयस 560 निराकृत 1205 निकष्चिव 1186 
नागमद्‌ 1477 निःसूत्रा 48६0. नियमय 1577 = निष्तुक्न 967 


११६ 


निष्णात 529 
निष्पाद्‌ 1069 
निप्पाव 691 
निष्यन्द 828 

निसमं 1499 
निसूद॒न 558 

नीप 65४ 

नीर 201 

नीरस 1016 

नील 278; 424, 
64679. 1826 
मीलकरठ 845; 1474 
नील्करर्टक 809 
नीलजटिला 1581४. 
नीलेपत्रिका 646 
नीलपुध्पिका 6461४. 
नीलपुप्पी 112 
नील्षबुहा 112 
नील्लभण्टा 8451४. 
नीलवण 426 
नीलवह्लरि 4171. 
नीलवल्ली 417 

नीला ६0 

मीलाच्ज ४78 
मीलिनी 111 ॥ 
नीली 646 

नीवार 701 

जुति 1455 , 
दकपाल 1496 


श्रीमन्माधेवकरछृता 
मत्य 1086 पङ्कपपदी 498१०. 


नूपमार्या 1491 पचम्पचा 180 
गूपात्मजा 382 पञ्चकोल 1703 
सुव्यञ्जन 981 पद्वगव्य 1700 
चशंस 1212 पद्चत्व 1079 


चेन्न 517,163,1710 पञ्चनिम्ब 1702 


नेत्रपिणड 1068 पश्चवल्कल 1705 
नेत्ररोग 1615 पञ्चसुगन्धक 1720 
नेत्रान्त 989 पद्वारृत 1701 
नेत्रामयदहरी 410 पञ्चाम्ल 1697 
नेत्राम्बु 154 पश्चोपण 1688 
नेत्नोदक 1476 पञ्चक 85०. 
नत्रौपधि 166 प्ट (षन) 998, 
नेमि 598 1628, 1668 
नेमी ६96१. पटद्‌ 5९0 
नैपाली 439 पटल 1587 
नैत 574 पटु 361,449,1182} 
न्यग्रोध 324, 1521, 1281, 1464 
1704 पटोल 861 
न्यून 1191 पट्‌ 1101, 1589 
प्म 1089 पदटरीश 1539 


पक 869, [1525] परिडित 214 
पक्षिन्‌ 489, 1588, परस्या &5 


1552 पतङ्ग 278 
परिवन्धन 1102 पति 1544 
पद्मन्‌. 985 पतित्रवा 1255 
पङ्क 1587 पत्तद्ग 404, 1612 
पद्कज 188 पृत्तङ्गी 278. 


पड्कजिनी 185 पत्तर 378६9. 


ˆ पत्र 9६९, 1690 


पन्नक 1618 
पत्रुष्य 28४ 
पत्राह्न 278 
पत्नोणे 725 
पथिक 1110 
पथिन्‌ 1516 
पथ्य 1470 

पथ्या 218, 1689 
पश्र 183,277 
पद्मकन्द्‌ 677 
पश्मकाएठ 1484 
परद्मकेशर 690 
प्ममूलेक 676 
पद्मशण्ड 186 
पद्मा 85 
[पद्माकेर] 186 
पष्माट 182 
पश्चिनी 186 
पद्मोत्तमविकाश 469 
पन्नग 206 

पयस्‌ 201; 895, 
1516 

पयस्या 879, 456 
पयोधर 890, 1511 
पर 216; 7887०. 
परपुष्ट 491 

परस्पर 968 

पराग 1026 


पराङ्ुख 1029 
पराचीन 1029 
पयण 1270 
पराध्यं 216 
परिकर्मन्‌ 211 
परिचिप्त 717 
परिध 998 
परिचर 211 
परिचारक 211 
परिणाम 1486 
परित्यक्त 7171 
परिदेवन 1098 
परिपेलव 228 
परिभावन 874 
परिशुष्क 1680 
परिपद्‌ 530 
परिष्वङ्ग 511 
परिसपं 1407 
[परिष्‌.ता] 1657 
परीष्टि ४89 
परप 1054 
परूप 894 
परूपक 894, 1669 
पक॑ंटी 997 
परजटी 180 
पर्जन्य 567, 1604 
पए 952 
पर्णिका 079 
पर्कीटं 819 


पयौयरव्रमाला 


पर्पट ६99 
पर्यक 1267 
पर्यकिका 1267 
पर्यटन 1086 
पवैखण्ड 1558 
पव॑त 549 
परव॑पुप्पी 81 
पशुका 9५ 


पाकनि तत 1059 
पाकल 258, 1547 
पाकशका 481 
पाकस्थान 1064 
पाकारि 292 
पाकिक 486६2. 
पाक्य 449 

पाच्य 4490, 


पल 526,1512,1744, पाटन 1158 
1745, 17491752 = पारल 696, 1827 
पलद्भपा 89,98,1610 पाटला 15 


पलल 526 


688 
पलादं 1751 


पलाश 99,257,1626 पाणिमन्य 1001 


पलाशा 2571". 
पलाशि 168 
पलाशिन्‌ 885 
पलित 1565 
पल्लव 947, 149 ‡ 
पट्व 1367 
पल्वल 1867 
पवन 197 
पविन 1039 
पशु 88४ 
पश्चात्‌ 1४55 
पश्चाताप 1596 
पांशुल 449 


3 ११७ 


पादज 1289 
पादजलान्वित 86 
पादप 541, 1524 
पादरोग 1498 
पादात्र 928 

पादुका 988 

पानीय 202, 1516; 
1592 

पानीयपुष्िता 281४. 
पानीयप्रप्ठक 281१2, 
पानीयप्रषठजा 281 ` 


पाटा 39 पानीयामलक 480 
पलार्डु (१) 687५. पाणि 1200.900; पान्य 1110 
1742 पाप 5४, 1586 
पाणितल 1742 पापचेलिका 39 
पापिठ 1196 
पारडवं 1618 पाप्मन्‌ 55 
पाण्डु 181४, 1320 पामाव्न 485 
पाण्डुर 1815 पायु 487 
पाण्ुज्लोमशपर्णिनी पारद्‌ 719, 1688 
11679. परावतपदरी 55 
१। ०५ 
पार्ड्लोमरापर्णी 116 पारिजात 589 
पातक 555 परिभद्र ६89 
^ 
पात 1502, 746 पायं 3561०, 1 
पायस्‌ 202 पायी 4 #॥ 
पाद्‌ 898, 1620 पायरी 454 $ 
पाद 808, 1589 प्राव॑ ‰\ 
पादृमन्वि 28 = पावुतेव क 
पादूम्रन्ध्यधर 927 १ < 
द यर 927 4.) ष 
४४ 


५: श्रीमन्माधवकररता 


पाश्वौध्थि 9५५ पिट्कोटि ५१६४ पिशाच 159१9, 1619 पीन 1228 
पारि 927 पिटद्घोदी 4 पिशाचद्ृत्त 608 पीलुनी 761४. 
पालन 1097 पिटाकोरि 42६. पिशित 526, 1698 पीलुपणीं 876 
पालाश 1818 पिटर 1377 पिशुन 1204 पीवर 1228 
पालि 915 पिख्ड 275,440,1445 पिष्ट 448, 855 पीवरी 44 
पालित्य 1418 पिश्डफला 709 पिप्टपचन 1881 पुटं 988 

पालिन्दी 66 पिर्डात 961 पिष्टपूपक 82 पुरुढरि 968 
पालीन्दी 667 पिर्डिका 1495 पीडा 587, 1507 पुख्डरीकं 276 
पावक 21, 196, पिर्डित 96 पीडित 656 पुण्य 1492 
[1157] पिरिदिफला 7097० पीत 270, 1317 पुण्यवत्‌ 1195 
पावकचयति 1828 पिर्टीतक 69. 400 पीतक 845 पुन 1249, 1541 
पाशकं 1685 पिरया 5०. पीतकाञ्जन 292६०, पुत्रञ्ीबक 465 
पाश्चात्याकरसम्मव पिस्याक 98) 1508 पीतधोपा 145 पुत्रश्रोणी 88 

480 पितामह 56‡ पीततैला 56 पुनी 1250 
पापाण 548 पिद 1247 पीतदारु 162, 274 पुननवा 01, 62८. 
पापाणभिदू 415 पिदिवन 1160 पीतद्रु 87779. पुन्नाग ४4 
पापाणभेद्‌ 41819. पित्तल 792 पीतन 1751४, पुमूस्‌ 509 

पिक 491 पिनाकिन्‌ 562 पीतपुष्पं 304, 400 पुर 97, 225 

पिद्न 1825 पिपासा 1111. 1506 पीतपुप्पा 140, 302 पुरःसर 1070 
पिद्नल 1325, 1572 पिपासित 122 पीतपुप्पिका 1517४. पुरा 1457 

पिद्नला 848 - [पिपासु] 1199 पीतमरतक 786 पुराण 1106 

विद्रा 59 [पिषीलक्‌] {160 = पीतमुद्ग 69* पुरातन 1525 

पिचु 1438, 1514, पिप्पल 824, 1704 पीतसेहिणी 410 पुरीप 824 1586, 
1748, 1752 पिप्पली 108 पीतवबल्लरी 41410. 1574, 178‡ 
पिचुक 307 पिप्पलीमूल 228 पीतशाल 945 पुरुप 842,509,1140 
पिचुमदं 78 पिल्‌, 1417 पीतसार 270 पुरोगम 1070 
पिचिटं 444 पियाल 682, 1626 पीतसाल 845६०. पुरोदूभवा 581 


पिच्दिलत्वच्‌ 341 पियालक 68%०. पीता 128, 42019. पुलक 898 
पिच्छिला 3429848 पिजुनी 75 पीषिका 127 युलाक706,1268,149४ 


शुष्म 949, (उग्कित) 
1029, 1702 
युप्पक 724 
पुप्पकासीप 428 
पुप्पज 1095 
पुष्पफल 715 
पुप्परस 458 
पुप्पादिबन्धन 678, 
946 
पुस्त 1260 
पूग 668, 1721 
पूजा 1425, 1546 
पूजोपदार 1545 
[पूत] 1029; 1६2४ 
पूतना 218 
पूति 794 
पूत्तिक 289 
पूतिकरल %89 
पुत्तिकरखर 2897. 
पूतिकीर 819 
पृतितैला 561". 
पूतिपुप्प 350 
पूतिपुप्पा 8501४. 
पूतिपुध्पिकां 151 
पूतिमत्स्य 821 
पूत्तिमारंत 24१. 
पूतिवात 2 
पूतिदृक्त 19 
पूप 881 


पयौयरन्नमाला 


पूपलिका 851 


पूर 150 

पूरक 150 
पूं 1085 
पूण॑परणा 32८४ 
पूवी 1290 
प्रका 2५६६०. 
पच्छा 1005 
प्रथक्त्वचा 73 


^ परथक्पणीं 81 


प्रथिवी 208 

प्रथु 1108 

पृथुक 880, 1576 
परयुरोमन्‌ 497 
पृथ्विका 281 
पृथ्यी 208 
परध्वीका 1559 
प्रर्निपणीं 81, 141 
प्रपत 748 
प्रपदाज्य 1698 
पर 942 
परषवंशधर 88679. 
परष्ठवंशाधर 886 
पेच 4५2 

पेचुक 3077" 
ेचुका 6740. 
पेटिका 806 

पेया 1644 

पेयूप 488 


११६ 
पेशल 1046, 1217 प्रतानिनी 948 
येरी 187, 912 प्रताप 867 
पेषी 8969. भ्रतापस्र 81717, 
पैष्टी 1660 भरतिकर्मन्‌ 1078 
पोटगल 468 प्रतिज्ञान 957 
पोणड़ 15879. प्रतिभय 554 
पोत 751;1246,1249 प्रतिलोम 1081 
पोत्रिन्‌ 502 प्रतिविषा 228 
पोली 851 प्रतिश्या 1395 
पौर्ट्‌ 188 भ्तिश्याय 1895 
पौर 1६88 प्रतिश्रये 957 
पौरुप 1497; 1788 प्रतिषेध 960 
पौप 1808 प्रतिसारण 1728 
प्रकार 1889 प्रतीकार 528 
भकीयं 289 प्रतीप 1081 
प्रकु 1515, 1744 प्रतीवाप 1278 
प्रगुण 1164 प्रतोली 955 
प्रगे 1288 प्रत्त 1441 
प्रम्रह्‌ 58 भरत्यक्‌पुष्पी 91 
भ्रचलाकिन्‌ 50579 प्रत्यक्श्रेणी 88 
प्रजनन 520 भ्रत्यत्त 1569 
प्रजविन्‌ 109 म्रत्यग्न 1056 
प्रजा 1259, 1602 प्रत्यद्च 1786 


भ्रजापत्ति 56४, 160४ 
प्रज्ञापराध 1171 
प्रणव 1187 

प्रणाली 1508 
प्रणिधान 188‡ 
[प्रणिदित] 718 


भत्यवेसान ६84 
भ्रत्याख्यात 1206 
भत्युप 1१88 
प्रथम 1287 


भ्रयमसूतिकां 880 
मद्र 1891 


श्य्‌ श्रीमन्माधवकरकूता 


छृददाञ्जी 622 भस्डाकी 25 भार 1750 भूतिपुष्प 19" 
बृहद्वात 4748 भद्र 1088,1505,1535 भारद्वाज 788 भृदृण 240 
बृह्न्मत्स्य 774 भद्रकाली 407 आरद्राजी 305 , भूनिम्य 287 

बोधि 82; भद्रदारु 161; 87 भागव 1622 भूपलाश 471 
चोधिनी 580 अद्रनामिका ०8 भागवी 314 मूमि 208, 1707 
अरध्न 570 भद्रमल्ली 811 भागीं 86 - भूमिङप्मारुड 164 
घ्नहाचारिणी 86) 888 भद्रमुस्तक 22४ भालू 741 भूमिजम्बु 414 
्रहमन्‌ 564565,1137 भद्रवलिका 68 भास 782 भूमिपुत्र 1476 
बरहापुन 908 भद्रवल्ली 3119. भिसंदादी 887 भूमिमल्ली 811 
त्रहरत्त 100, 828४ भद्रभ्चिय 267 भिपगी्गिता 528०. भूमिलता,808 
ब्रहमशल्य 821 भद्रा 18 64 472 भिपगूजित 58 भूमिस्प्र्‌ 1240 
प्रह्मी 478 भयानक 55५ भिपगूजिता 52879. भूम्यामलकी 121 
ब्राह्मण 1287 भरद्वाज 788 भिषन्‌ 1216 भूयस्‌ 532, 168 
्राह्मणी 86; 259 भन्लत 15 भीर 48 188 भूयिष्ठ 1268 
प्राक्षी 86; 888 भल्ला 15810. भीवरी 487 मूरि 58 
ब्राह्ीदली 48०. भल्लात 189, 1608 भीप्म 55‡ भूरिकेना 319 
मक्त 866 भल्लातक 158 युग्न 1088० 1161 भूरुह 841 
भक्तसिक्धक 1268 भल्‌क 20 सुज 897 भूल 897 

भक्ति 559 भव 177, 1:20 मू 208 भूर्जपत्र 397 

भक्तक 1198 भवंसदा 177 भूकदम्ब 88 भूजडत्त 1:82 
अत्तणं 584 भवान्तर 1840 भूत 1599 भूस्ठेण 24010. 
भग 520 भव्य 658 भूतकेशपे 409 शद्ध 2687४, 404, 
भग्न 10889 ,1168 भपा 1776०. भूतगण 1632 490, 791, 164 
भग्नास्थिबन्धन 1100 भस्मक 185 भूतष्नी 90 शद्रज 404, 1504 
अद्भः.रा0887४ 91168 मस्मन्‌ 15485 अतटेख 40170. श्यृत्य 212 

भटित्रक 1683 भाजम्‌ 1505 भूतनाशन 15‡ श्ष्टधान्य 549 
भष्टकि 251५. भाण्ड 1659, 1672 भूतपुप्प 19 भेक 764 


भण्टाकी 250) 95 सद्रपद 1811 भूति 1548, 1688 भेकी 859 
अ्डाकि 2५१०. भाम 745 भूतिक 226 भेद 5571०. 1526 


भेपज 597 
मैपग्य 597 
भोग 1477 
अओगिन्‌ 81 
भोजन 58५ 
भोजनक 402 
श्रम 1001; 
1178 

भ्रमर 490, 1627 
भ्रष्ट 55४ 

भ्रान्ति 1178 
भ्रमुच्छान्त 929 
मकर 768 

मकरन्द्‌ 488 

मधूलक 79 

मगधा 1049. 

मघी 87410. 

मन्नल 878 

मङ्गल्य 24, 889 
मङ्गल्या 59, 244 
814 411 

मच्छुटी 997 

मज्जन्‌ 989, 1449 
1694 

मञ्जरिक 2887" 
मञ्ञरीक 23819. 
मदि 6 

अणि 1878, 1486, 
1518 


1096, 


पर्यायरन्नमालां 


मणिक 1878 


मद्यवासिनी 298 


१२३ 
मधूलिका 1661 


मणिवन्ध 926 - . मधु 458; 1807, मधूली 881 
1527, 1589, 1657, मध्य 679, 1735 
1661, 1701, 1724 सध्यन्दिनि 1291 
मधुक 195, 1715, मध्यम 1514 


मण्ड 1645 
मर्डलाङ्किव 816" 
मण्डलिन्‌ 816 
मण्डुक 7649, 
मण्डूर 8% 
मर्टूक 764 
मण्डूकपर्णी 889 
मर्ड्ूकी 829 
मतिभंश 1178 
मत्कुण 8071. 
मत्त 1282; 1604 
मत्ता 1687 
मत्ताख्य 491 
मलस्य 497 
मरस्यनाशन 772 


1718 
मघुककंटी 15279, 
मधुङ्क्ट्-टी 152 
मधुदण 187. 
मघुद्रूम 347? 
मधुप 490 
मधुपणी 87, 840 
मधुपुष्प 347 
मधुपुष्पी 41110. 
मधुमक्तिका 806 
मधुयष्टिका 1%5 


मध्यमा (जम्बु) 413) 
908 ॥ 
मध्याह 1:91 
मध्वपर्य 1616 
मनःशिला 489 
मनःस्थान 891 
[मनस्‌ ] 1189 
मनाक्‌ 1091 
मनीषिन्‌ 218 

मुज 509 

मनोज्ञ 274, 1044 


मधुर 1462, 1584, मनोत्ता 489 
मस्स्याक्ती 374, 888 1640, (गण) 1716 मनोहर 1012, 1044 


मथन 22 मधुरसा 76 
मथितं 845 मधुरा 244 

मद्‌ 265 सधुरास्लफल 681 - 
सदन 69,307,1878, मधुलग्न 8677. 
1600 मधुवल्ली 36279. 
मदृयन्ती 310 मधघुशिघरु 367 
मदल्या 582४. मधुखवा 590 
मदान्वित 1982 = मधूक 847, 8480४. 
मदिरा 1686 मधूच्छिष्ट 86 

मथ 1527, 1656 मधूक 187 
मद्यभाजन 968 मधूल 848, 1661 


मनोदारिन्‌ 1012 
मनोहा 439४, 
मन्थक 8402, 
मन्थज 482 
मन्थजात 840, 
मन्थफला 247. 
मन्थर 1918 
मन्थान 22२. 
[मन्थान]चन्धन 1628 
मन्द्‌ 1091, 1978 
मन्द्क 840 


१२९४ 


मन्दजाव 840 
मन्दाकिनी 545 

मन्दार 817 

मन्दोष्ण 588 

मन्यु 1597 

मपषटक 700 

मयूख 1620 

मयूर 498, 1474, 
1580 =, 

मयुरक 91 
मयूस्चन्द्रक 1:56 
मयूरी 77; 

मर्ण 1079 

सरि 222, 1648; 
1679, 1687, 1699 
मरीचिका 1174 

मठ 1848 

भरुज 66419. 
मरुजद्रू.म 322 
मरत्‌ 197 

मरुवक 8381०, 617 
मरुद्धवा 882 

मकंट 508 
मफटवासक 1585 
मक॑टशीषे 4867, 
मर्फटशीषैन्‌ 486 
मकंदी 45 

मत्यं 509 

मर्दन 729, 807 


श्रीमन्माघवकरकूता 


मल 369, 52५, महाकपित्थाख्य 28 
(जेत्रयोः)976, (कंपित) महाकाल 880 


1842, 1596, 1590, महाकाली 156. 
1784 मदाषोपा.101 
मलच्युति 1499 मदाच्छद्‌ 14179. 
मलपू 472 महाजम्बु 12 
मलमागं 887 महाजाली 146 
मलयज 267 महाद्रु 408 
मलाशय 905 महानस 1064 
मलिन 488, 1062  मह्यनिम्ब 884 
मलीमस 1069 महानीलं 150 
मलोत्स्मं 1502 महापत्र 8297. 
मल्लक 8401. मदापत्रा 12 


मल्लजाव 8409. महापद्म 276,67219. 
मलिकाख्या 318 मदापुरुपदन्ता 4४ 


महासदा 115 
महासुगन्धास्य 1723 
महास्फोवा 688 
महास्नायु 914 
महाहस्वा 405 

महि २0०४ 

महिपात्त 98 

महिषी 1491 

मदी 204४. 

महीधर 54९, 1608 
संदोरग 180 
सदहौपप 221 

मांस 526, 1515, 
1680, 1632, 1684 
मांसलता 912 


मवका 65019. महाफलं 24 मांसी 157, 801० 1 
मसूरविदला 66 मदावल् 448०. 8961०. 

मद्धण 1058 मदाबला 302, 1558 मार्तिक 480, 458 
स्कर 586 महामूत 16811707 मागध 229 


मस्तक 515, 941 महामेदा 581 
मस्तिष्क 9401. महारस 187 
मस्तु 844, 1652 महाष्यं 999 
मस्तुलुद्धः 9५0९४. महालोधर 28४ 


मस्वी (१) 8749.  सदहावीरा 487 
महत्‌ 666; 1092 महावृत्त 8१9०.865 
महती 76४ महाश्यामा 65 
मदाकदस्ब 655 मदाश्येन 771 


मागधी 108, 229४. 
मागध्या 104 
माप 1805 


माध्य 629 


माङ्गल्य 2४. 
माणक 672 


माणिका 1749 


माणिमन्थ 190 


महाकन्द्‌ 671१०.  मदावेतय 294, 380 मातङ्ग 209, 1521 


महाकपित्थ 24 मासजं 855 


मातरिधिन्‌ 198 


पयौयरत्नमाला 


१२५ 

मातुलद्न 149, 1697 मालिया 2४7 उचडन्द ४. मूस 1219, 1599 
मातुलुद्गपल 1928 माप 1458, 1647, सुख 404 भ 
मातुलुन्ना 1517०. 1650 मुख्ड 815 मूच्धोय 8 
मातुलद्गी 121 मापक 1758 सुरुडतिका 897०. मूरिद्िव 1187 
माव्‌ 1248 मापण 115, 1560 सुरडितिका 89,1610 मूर्धन्‌ 815 
मावृलिद्ग 798 मास 1568 सुदूग 1454 मूवौ 76 
माधव 568, 1808; मादियी 501 अुद्गपर्णी 117 मल 95, णद 
1616; 1658 मिठा 20869. सुदूग्ठक 700 1628, 1702 
माध्वीक 1658, 1061 मिथस्‌ 968 सधा 144 मूलक 1651 
मान 99, 1007, = भिथयुन 1181 1689, सुनितर 858 मूलकं 800 
1678, 1641; 1764 1698 निद 19, 1626 मूलकमूला 18810, 
मानव ६09 भिन्मिन 1286 सुपली 40817. मूलकमूलाभ 185 
मानस 1511) 1619 भिरि 2५4. मुष्क 856, &19 मूलपर्णीं 839 
मायी 874 मिभिव 1548 मुष्टि 9 1744 मूल्य 1546 
मास्ण 588 मिष्ट 1584 सुष्टिक 1789 मूषक 720, 1624 
मारी 1274 मिसी २५4 य॒छठक 248०. मूपा 975 
मारत 197 मीन 497 मुसली 408 । व 
माकर 1627 मीमांसा 1077 सुसातुत्य 482४, मूपिकद्विप 5042, 

प सुडुल 980, 1488 सस्त 22.4१ 1897 मूषिकद्विपत्‌ ४04 
0 । मुस्तक ‰24) 1::09, मूषिका 84 
माम 926,1516,1518 अहलक 7972. ॥ श 
मार्मशीपं 1804 सकरसा 1097. = 158 ५ | 1174 
माजन 284 मुक्ता 1090 › 767 अस्ता ˆ“ ॥ अ 

+ 504 शक्ति 560 सुस्ताम 20 65 
० युक्तिक 767 सुहं हस्‌ 1294 गमद 265 
माजौरगन्धा 118 ध नूह 1914 व 
मारि 1426 सुल 816 मूढ 1187,1218 = सगादन 81049, 
गा युखपूरण 1002 = मूढ 785 खग्ग 42 
भा अ सूच 88,1540,1784 सादि 100 
मालुर 240. युचि मू्प्यय 98 , रोद 


मालूर 24 


श्न 


रीतिका 79 
रीरिकामल 724 
रीतितार 7971 
रुक्म 194 441 
सगण 1163 
सुचक 446, 881, 
1629, 1669 
रुचि 1067 
रुच्य 1048 
रल्‌ ५६6, 587 
सजा 587 

रदित 1092 
सद्र 562, 1505 
सुद्रपत्ती 476 
सरुधिर 525, 1489 
स्वु13 

हुक 17 

संहा 314 

रूह 180 

रूप 1708 
रूपिका 816 
रूप्यक 721 
रूरूक (१) 788 
रूपित 1188 
रेखाङ्धित 817 
रेवन 386 

रेगएु 1095 


रेक 2:01. 


रेशएका 259 


श्रीमन्माधवकरछृता 


रेतस्‌ 987, 1497; लग्नदन्त 1189 लाद्गलायू.पयोगिन्‌ 
1622 लघु 259,268 1598 

सोग 556, 1590 लघुलता 140 लाद्नलिक 87 
येगिन्‌ 1215 लद्कन ६64 लाद्गली 810 9875 
रोचनिका 297 लज्जा 1284 लाद्ग-ल 515 
रोचनी 297 लज्जित 1288 लाद्र.ली 811 
सोत्थालिका 621 लद्वा 788 लाङ्गली 31 
सोधस्‌ 185 लड्डक 788 लाज 849 

रोध 284 लता 253315,882, लाजमर्ड 1646 
सोमकं 450 945, 15852 लाजशक्तु 1724 
रोमन्‌ 98५ लवाटरम 346 लाञ्यन 1887" 


सोमलवर 430 लवाफल 861, लाभ 1549 
सेमहधैस 
रोमहर्षण 1410 लताद्दतिका 86 लामज्जकं 250 


रोमाञ्च 1410 लन्वन 1747 लास्य 1086 
रेदिणी 294, 857, लपन 516 लिङ्च 660 
1498 लम्पाक 795 जिन्न 815) 1519, 
रोहित 286, 1819 ललाट 899 1736 

रोदितक ‰86{४ ललिता 510 लिद्वाग्र 1518 
रोदिन्‌ 2861०. लवे 1188 लिप्र 1181 

रोदिप ९4१०. लवद्न 1719, 1721 लङ्ग 15079. 
रौदिप 240 लवण 448, 449, लद्गप 150 

लकु 660 1464, 1650; 1683, लुग्धकं 1208 
लक्षक 1182 1696, (पच्छ) 1719 लेखन 1490 
लक्षण 327. 1009, लवणा 55 लेप्यादिकर्मन्‌ 1260 
1519 लवणेोत्तम 189 ल्श 1138 
लदमण 494 लवलीफल 66* तेष्टु 1465 

लदमन्‌ 1387 लशुन 695 लोक 1579 

लगणा 55१. लसान्द्र 689 लोचन 57 


लगुड 1558 लाक्ता 467,14853,1610 सोचनसेभ 1498 


लोणिका 622 
लोध्र 28 ॥ 
ल्लोभ 1067, 1806 
कञोमन्‌ 984 
लोमशच्छद 141 
ल्लोमशा 158 
लोलुप 1197 
लोष्ट्र 1465 
लो 440, 11859 
लो 82४ 
लो्हमारक 378 
लोदाल्य 268 
लोदित 4४, 525; 
698, 1819 
लोदितक 286 
लोदितस्त्तिका +28 
लौह 44010. 
वंश 686; 1606 
वंशक 188 
वंशजा 48 
वंशातेचना 455 
यंशलोचना 45580 
[वकस] 1662 
वक्तु 516 
य॒क्र 179 
वक्रकणं 6411". 
वन्रत्वद्च, 789 
युक्राम्र 4161४. 
वक्षःस्थल 889 


` पयोयरनमाला † १२६ 


व्स्‌ 889 वस्सर 1529, 280 वयःस्यां 2192461४. 
वक्त 896. ` वत्सादनी 97 चयस्‌ 1586 

वद्नं 44 वदन 516 वयश्था 246; 888 
वद्गसेन 619 घथस्थान 1068 वयोध्न 2५१६०. ” 
वद्धसेनक 853 वन 540, 1522 ` वर 216; 268 

वचन 561 वसकापौसी 805 = वरटी 804 

वचम्‌ 561 वनकोद्रव 690 = बर्शडक 1271 
वचा 59,1557,1567 वनतिक्षा 118 चरति ९868160. 
वचाकार 401 ` वनभद्रिका 248१०. वरत्वच 78 

वख 118 वममल्लिका 812६0. वरत्वचा 787४. 
बश्रकन्द 641 वनमल्ली 683 " बरपस्यौख्य 1371०. 


वस्रकसं 6419.  वनमालिका 81४ = बर्लन्ध 096 
यसदन्ती 89१५  वनसजं 8581. = वरा 40, 48, 860 


व्नपणीं 989 वनानल 1277 वराङ्ग 647 

चओवह्ली 989९.  वने्दा 899 मराद्वी 668१४. 
वेनवृ्त 368 वनेसजं 855 वराटक 766 
वज्रिन्‌ 567 वनोदूभव 80४ वराम्ल 8920. 668 
वच्चक 1210 वनोदभवा 181. वराह 899 802 
वल्ल 849 बन्दाक 417, 15856 वरिष्ठ 442, 784 


वलुलमिय 349६9 वन्य 98, 95.84 1848 
वर 2५, 159 वन्या 118, 194०५ चरी 44 


वटक 1780 704 वरीयस्‌ 1245 
वपत्रा 318 ययुस्‌ 51+ वरुण 870 
वरिकाशिरष्‌ 2०6१०. व्र 1965 वरेण्य ९16 

वद्धि 1124 वमथु 5#5 वकर 882 

वडवा 77 वमन 585, 1548 वर्षम्‌. ६24) 1525 
वडवानल 1276 = वमने 9४५ वणक 484 ¢ 
व = वमि 585 } >› वणल 6261४. 
वर्सनाम ‰07; वयःस्थ 1254 वरिनी 128 - 


श्रीमन्माधवकरकृता 


वाचपुष्प 301 वामन 291, 1104 
वाख्यपुष्पी 8011४ वामलूर 1485 
वाद्वमरुड 1646 वायस 207 ~ 
वाद्ट्यालक 301 वायसी 600 
वाणी 561 वायसेल्ल 461 
वात 197, 1682, वायसोल्ली 331 
1788 वायु 198 
वातकिन्‌ 1422 वारण 209 
वात्न 1791०. वारि 201,25118600 
वातप 99० वारिपर्णी 281 
वातपोत 99 वारिवाह 2०००. 
यातयेगिन्‌ 1422 वारुणी 1087 
वातार्ड 1415 धाकौकी 95, 860 
वातायन 995 वा्तौङु 860 
वातारि 18 वारिङ्गिन 860 
वाताशिन्‌ 2056. बाल 2६1१०, ({) 
वातिङ्गन 360 788 

वात्तिक ऽ607४. वालभ्यजन 988 
वाद्वित्र 108> वाला (१) 6910, 
वाद्य 1085 वालक 251 

वान 1016 वालुक 2६0१४. 
वानप्रस्थ 99 चलुका 1858 
वानर 508 [वाल्कली] 1660 
बानरप्रिय 88४ वास 588 


वसन्त 1298, 1781 वाजिन्‌ 498, 736, वानीर 849, 1566 चासन्त 09 


१३० 

वर्तिका 767 सुता [वस्नसा 1] 
वर्मन्‌ 1616 9146, 

वर्धन 1054 वसुधा 208 

वरथ॑मान 17, 1875 वसुन्धस 204 

वप [1354] वसुमटक 170 7. 
1580, 1597 वसुदृत्त 828 

वर्पण 19८4 वसुहट्र 170 
घर्पपाकिन्‌ 669 वस्तिं 985 

धपौ 1801, 1732 वस्तु 1617 

वर्पीमू 61 वस्त्र 588, 1510 
घपुष्काश्द्‌ 1604 वहि 195, 1275, 
घप्मन्‌ 1551 1530, 1608, 1622 
बल्क 9२४, 1546, वहिनामन्‌ 154, 588 
1702 वहिनी 15719. 
घल्कल 9५8, [1680] वहिमन्य 22 
1705 वहिशिखा 885 
वरमीक 1485 वांशी 455 

वल्लमा 1258 वाक्य (श्ननथैक)1097 
यत्र 8५ 1०. वाजी 133 

वल्ली 94 वाच्‌ 561 , 
वल्लूर 824 वचाल 1220 
वशात्तार 78४19. वाज 1142 

वशिर 109; 171 वाजिगन्धा 128 
वसन 588 वाजिदन्त 290 
बसा 1695 759, 1098 

„ बसिर 171 १९, = याजिम्‌ ३०1 

घु 589 घाल्छा 1065 
वसुक 170 यादी 465 


घनिय 2२६१४ वासन्तक 499 
वान्ति ८85, 1718 बासन्ती 209 
वापी 1878 वासवं 567 
वाप्य 258 वासा 290, 1624 


वासुदव 1616 
बास्तुक 618 
भाहन 98५ 
चि 489 
तरिंशद्यद्ग-लि 1789 
धिक्तं 840 
चिकल 1156 
यिकल्प 196 
विकसां 67 
चिकार 656 
[विकिर] 1869 
विकृत 18958 
धिकेशिका 1065 
विगत 1681 
चिप्र 1549 
विचक्तण 21* 
विचारणा 1077 
पिज्ञया 59, 871; 
1877 
विटेकोदी 42० 
विटप 1484 1528, 
1552 
चिद्एदिर 92४ 
विड 447, 1711 
विडङ्ग 186 
विडगन्ध ++ 
विदुलवण +; 
चिवत 990 
वितथ 10185 


पर्यायरलमालती १३१ 
वित 1569 विनीय 855 बरिलला 801" 
चितसिति 1519, 1741 विपत्ति 1076 चिलाप 1055 
वितानक 1097४ विपद्‌ 1076 [विलीन] 1052 
विवुन्न 606 विपय॑य 962 विल्ेपा 1648 
वितुन्नक 108 विपयौय 962 विलेपी 1648 
चित्त 1617 विपश्चित 214 विवर 548 
विदग्ध 1842 विपाक 1486 चिबुषा 7287. 
विदला 8871 विपिन 540 चिर 1240 
विदारिगन्धाख्या 29 बिपुल 1099 विशल्यक़ृत्‌ 471 
विदारी 168 [विपुपा] 728 विशल्या 80+ 64 
विदारीकन्द्‌ 164 विप्र 1287, 1587 विशाला 1478 
1866 विबुध 572 विष्षारद्‌ 218 
विदुल 276, 849 विभव 589 विशाल 1108 
विद्ध 1087 विभीतकं 2201688, विशाला 42 
विद्यत 1850 1689 विशिखा 98४ 
विषुव 1052 विसु 1138, 1140 विशोधन 587 
विद्रूम 768 विधम (दिशि) 1172 विन्रिर 6१ 
विदस्‌ 218 विमल 1049 विश्व 221; 1185 
विद्रेष 1596 विमान 1021 विश्वदेवा 58, 300 
विधा 958 वियत्‌ 546 विश्वभेषज 221 
विधान 958) 1851 विरजा 241 विश्वसन्‌ 56; 
विधान्‌ 565 विरल 1048, विश्वा 7287 
विपि 956 1509 विश्वेदेवा 800 
विधु 569 विराज्‌ 1238 विश्वोर 316 
विनया 801 विरिश्ि 564 निष्‌ 524 
विना 1897 विरूढ 705 चिप 202; 208,1640 
विनायुल (¶) 1148 विरेक 8%6 विपष्नी 155, 3974 
विनाशन 1138 विरेचन 586, 1718 विपजित्‌ 1411० 
चिनारिन्‌ 1141 विल्लया 8019 विपनिद्व 1410! 


१३२ 
पिपकृष्टरा 885 
विषनाशन २92 
विपपुध्प 70 
पिपपुप्पा 709. 
पिधवघ्ती 841 
विषय 1700 
पिपभ्रे ध्र 20879, 
विषा %23 
विषाण 1430 
विपाणिका 162 ॥ 
विपापा 364, 885 
विपौपधि 81 
विघा 524 
विष्णु 568 
विष्ुक्रान्ता 1483 
विष्वकसेना 252 
विसंज्ञ 118; 
विसंत्तता 1176 
~+, विसगे 1498, 
` 1788 
विसपं 1407 
विसपिंणी 118 
विस्तर 951 
बिस्तीण 1103 
विस्टरत 990 
विस्ताद्भ-लि (दस्त) 
174 
विस्मय 150 
[विका] 78 


शीमन्माधवकरकृता ॥ 


विग 489, 1530, वृक्तादनी 417, 1566 185४ 1580 


159 

विहङ्गः 489 
विदायस्‌ 1381 
विहार 969 

विहल 1186 

वीचि 1559 

वीत 1581 

वीत॑स 1102 
[वीधराल] 1292 
वीर 804, 568 
वीरण 730 
वीरतर 15 167, 
474 

वीरभद्र 780 
वीरवृक्त 474 

वीरा 94910 , 456 
वीरष्‌ 1434, 1852 
वीयं 876 

चृ"हित 1094 
वुका 40 

युक 907 

वृक 748 

वृका 40 

[वुकाकी] 47 

वृक्ण 1162 

वृत्त 823,54151544 
वुक्तक 71 

वृत्रहा 417 


वुक्ताम्ल 1583; 1669, वृष्या 583 


1696 वेग 111; 

वृत्तोर्पल 623 वेगसर 753 

वृथा 14४4 वेगसार 7880 

वृद्ध 1245 वेगिन्‌ 1109 
वृद्धदारक 1841, वेणी 141 

818 वेरु 556,1561,1606 
वृद्धि 580, 1084 वेक 222 † 
1415, 1718 वेज २९२८५. 

चन्त 835, 917,946 वेगएुन 222४ 

वृन्द 15४8 वेगुप्री 854 

वृश्चिक 814 वेशुमेद्‌ 768 


वृश्चिका 148, वैवस 849, 1586; 
वृश्चिकाली 155 1706 
यृशिपत्री 155 वेतसा (१) 29719. 


वृश्िर 62 चेद 1148 
वृश्चीर 62१०. वेधस्‌ 564 
वप 290, 510, 588, वेषु 777 
1624 वेपन 1177 
ुपक 402 वेला 1487 
यृपक्णीं 868. वेल्ल 195 
वृषण 519 [वेदित] 1161 
वृपदंश 504 वेर्मज 495 


यृपपर्णीं 84, 368 वेशन्त 1967 
वृषभ 500, 588० वेपणा 108 
वुपभी 4८ बेपला 10870. 
वृषल 12859 वेष्ट 9४ 

वृष्टि (महती) 1858, वेष्टक 858 


पयीयरब्रमाला 


वेष्टन 910 व्याघ्री 2 
वेसवार 1638,1699 व्याड 203 15५1 
वैकरल्ञ 818 उ्थराध 1208 
वैचिस्य 1175 व्यापि 556 
चैजयन्ती 871 व्याधित 1215 
वैदेदी 108 व्याम 1787 

पैव 1215 व्यायाम 1118 
वैयू.त 1278 व्यास 961 
वैनतेय 488 व्युष्टि 1069 
चैवस्वत 871 व्योमन्‌ 46 
यैशाख 1805,1616 यस्योमाख्य 720 
वैश्य 1240 ज्योप 1667,1687 
वैश्रवणोद्य 824 प्रजया 1118 
वैश्वानर 195 व्रण 1404 
वैसारिण 497 श्रणकृत्‌ 154 
योखालिका 6४।१४ [त्रणवर्ति] 1066 
घोथालिका 691 व्रघ्न 1412 


योल 278,1601,1640 ब्रीडा [4201128४ 
योलण 7851४. प्रीहि 696) 1428, 
व्यजन 987 1529, 1587 

रञ्जन 931{0..1008; व्रीदिभेद्‌ 79 +77 


1497 शकट 1986 

ठयथां 987 शकटात्त 828 
उय्वाय 512 शकटाख्य 928६४. 
व्यष्टक 24810, शकल 1057, 1546 
यात्र 799, 154++ [शङ्न] 1542 
व्याघ्रनख %60 शन्त 459; 18552 
व्याघ्राद 768४. शङ्लादनी 513 872, 


व्याघ्ाद्नी 48 188 


१३३ 
शरन्‌ 5१\ शनैषु 1091 ` 
शक्ति 875, 1540 शपथ 1680 
शकु 1692 शफ 1428 ° 
शः 567,156151621 शत्रप्पस्यौख्य 197 
शक्रपयाय 7; शव्ररलोध 285 
शक्रपुप्प 1651४. शश 1082) 1708 
शद्धर 862 शम 578 
शंकुगक्त 597 शम 1541 
शद्ध 1439 शमी 594, 1450, 
शद्धनस 261, 809 1609 
शद्भपुप्पी 178;1587 शम्पाक ५११४, 
शष्धिनी 114; 189 शम्वूक 811 
शरी 26779. शम्भु 1522 
शट 179,405,1210 शय 508, 900 
शटी 287 शयन 1119 
शणपुष्पी 958 शय्या 523; 1601 
शतक्रतु 567 शर 464 1126, 


शतघ्नी 1460,17४9 1858, 1564 
शतपत्र 276, 494 शर्ट 469, 50१ 
शतपयौ 815 शरण 1519 
शतपुष्पा 245 शरत्काल 1802 
शतपुष्पाख्या 24819. शरद्‌ 128४, 1531, 


शतमीर 311०. 1782 

शतमूली 48 शुद्धा 64 
शतवल्ली 90, = शाराव 187 
शतवीयां 815 शरीर 514, 1:08 
शताद्ग 1008 शरीरसद्टोच 14 ¢ 
शतावरी 48 शकरा 45) ५ 
शताह्वा 248 1490 न 


१३४ 
शर्मन्‌ 578 
शलली 802 
शलाका (शकटस्य) 
1686 
शली 80 
श्ालुक 802 
शल्क 1546 
शल्यकं 70 
शघ्लक 8071५. 
शय 1080 
शयु 771 
शशाङ्कं ४69 
शशाभा 792 
शशिन्‌ 869 
शश्वत्‌ 1184 
श्प 716 
शस्य 440 
शाकटृत्त 229 
श्ाकाख्य 329 
शाखानवाङ्ङुर १४७ 
शासामृग 808 
शायित 541 
शाखोट 608 
शाणक 1758 
शातं 978 
शातदुम्भ 194 
शान्तु 710 
शान्ति 1541 


शात्रर 288 


श्रीमन्माधवकरछृत। 


शारद 826; 694 
शारदी 378 
शारिषटलक 1517 
शारिवा 64 

शाक॑र 1653 

शाल 597, 15>‡ 
शालपणीं १५१५. 
शालिजात 796 
शाल्‌क 675 
शारमल 837 
शाल्मली 336 
शाल्मलीवेष्ठक 387 
शाल्य 8771 
शार 1144 
शिंशपा १48 
शिखरिडिन्‌ 408 
शिखण्डिनी 78,809४ 


(८८० 

शिखरिणी 160४ 
शिखरी 49४, 92 
शिखा 1495 
शिखिकण्छक 4320४ 
शिखिकण्ठवत्‌ 92 
शिखिन्‌ 195, 495, 
1580 

शिखी 408 

शि, 366 
शिरडाकी 1551 
शिता 951 


क्षिम्विपणिका 117 
शिभ्विपणिनी 1177 
रिस्‌ 815, 1785 
शिया 9140. 
शिरीष 298, 1706 
शिरोधरा 882 
शियेरुद 9३ 
रितेवेष्टन 108४ 
शिला 489, 548, 
1729 

शिलाजतु 487 
शिलाधातु 481 
शिलापुष्प ९55 
शिलाभेद्‌ 415 
रिलोर्थ 497 
रिलोज्ं 1156 
रिलोदूभव १69० 
शिल्प 1615 
शिल्पिन्‌ 1448 

शिब 397, 575, 
150; 

शिरप्रिय 169 

क्षिवा 401४. 218, 
219, 30761 $ 509) 
1577 

शिबाटिका 62 824 
शिविका 287, 1180 
शिवी 478 

शिशिर 1781 


शिशु 752, 1१46, 
1576, 1592 
शिष्यता 1261 
शिशुमार 761 
शिश्न 518, 128, 
1540 
शिष्य 124 
शिहक 1710 
शीकर 1860 

शी्र 551; 1एषा 
शीत 296;949,150 
शीतङुम्भ 174 
शीतकुम्भी 181 
शीतपपंटी 488० 
शीतपल्लवा 414 
शीतपाकी 45619 7 
शीतद्रः 377 
शीतभीरु 311 
शीतल ८8९४ 
शीतली 181 
शीतवल्लरी 4147. 
शीतबल्ली 3701" 
शीतरिव 5911609 
शीधु 165९,1668 
शीन 105; 
शीरंट्न्त 707 

शीषं 518 

[शील] 1815 

श्ीपक 1687 ~ 


"प्यौयरन्नमाला १३४ 

शक 1440 शद्ध 1548 शलिका 1885 शैवाल 289 
शुकचश्च, 888०. शुनक 08 शूल्य 1985; शैशव 1261 
शुफनिहा 388 शनी 742 1688 शोक 1096 

शक्तस 298 श्य 1026 शृगाल £06 शोण 1961 
शुकेनासा 888 शम 578 शृमालकोलि 667 शोणित 525 
शक्शीषं 1690. शमा 455 शृगालविन्ना 88 शोशिताह्य 26{ 
शुकाख्या 888 शुभाञ्चन 367 गृद्ध 94810. शोथ 1409 
शकानना 388 _शुम्भलक 1271 श्रङ्कज 268 शोथश्त्‌ 158 

शक्त 1461, 158 शुल्व 442 गयृद्धवेर 67410. शोथण्नी 61 

शक्ति 765, 1751 = शभरूषा ६६9 शद्गार 288 शोफ 1409 
शुक्तिक 2611. शपा 620 गृद्भाटक 289 शोभन 1040 
शुकूयाख्य 261 शपिर 548 श्ृद्धार 1640 शोभाञ्जन 966; 419 
शुक 987,1808,1622 शुष्क 822, 8240, श््िज 268. शोप 1408 
शकला 895 1016 शङ्धिन्‌ 82" शौक्तिकेय 208 
शुक्त 174, 285, शुप्कगोमय 1601 खद्गी 101 शौश्डी 108 

1916, 1615 शुष्कद्रव्य 1754 श्णि 1448 शोरि 56४ 

शुञ्षकेश 1565 शप्कनासा 8०81०. श्त 869 शौयीदिलन्नण 876 
शुक्गपुष्प 168, 898, शुष्कमांसक 82 शेफ 18 शौल्किकेय 20817, 
400, 629 शूक 1701 शेलु 296 श्मशान 1149 
शुक्तपुप्पा 181 शकर 509 शैल 255६०, 426, शम्‌, 981 
शुक्घपुष्पी 82 शूकशिम्बी 46.1558 487, 542 श्यान 1051 

शुक्ता 452 शूद्र 1259 शैलज 85 श्याम 1324 
शक्तोपला 452 शूल 1408 शौलाख्य 255 * श्यामल 664,182\ 
शुङ्ग, 948 शूरण 678 ~ शैलूष 2४६०, श्यामा 18480; 
शुद्निन्‌ 824 शरप॑पणीं 11६6 शैलेय 255 2287. 

शुष्‌ 1086 शपार्धक 1746 = शैलेयक 2५5१०, श्यामाक 695 
~ शुचि 1089, 1810 शूल 557, 1507 = 1565, 1609 श्यामाकसन्निम ‰75 
शुर्टी 291; 1588 शूलध्न 682 ओैवर 282४ श्याव 1324 

शुष्क 1180 [क्लिक] 1885 शैवल 282; 1484 श्येनसन्निम 790 


१३६ 


श्योनाक 19 
श्रद्धा 1067 
श्रवणा 90 
श्राणा 1642 
श्रावण 1812 
श्रावणी 59 
श्रीपणीं 18, 8819. 
श्रीपिष्ट 9 
श्रीपुष्प 868 
श्रीफल 28, 1515 
श्रीवास 94) 1568 
श्रीहस्तिनी 619 
श्रुति 895, 1148 
श्रौयसी 106, 109, 
227६0. 158४ 
श्रेष्ठ 215 
श्रोणि 936 
श्रोवस्‌ 885 
श्रोत्र 885, 1710 
श्रौध्निका 45109. 
शलदए 1058 
श्लेष्मन्‌ 1843 
श्लेष्मा तक 290 
श्वद॑षट्रा 28 
श्वन्‌ 505 
श्वपच 1581 
श्वभ्र 1011 
श्वयथु 1409 
श्वसन 6० 197 


श्रीमन्माधवकरकूतां 


श्वातिध्‌ 501 
चित्र 1414 

श्वेत 1815, 1414 
श्वेतपणोस 286 
श्वेतयुष्पा 148 
श्वेतपुष्पाकं 1580 
श्वेतवुहा 118 
श्वेतभण्टा 491०} 
62 

श्वेतभरडा 49 
श्वेतमरिच ५19 
श्वेतरक्त 137 
श्वेतवातौ 1562 
श्वेतरिम्ब 691 
श्वेतरिम्धी 6916 
श्वेता 49, 62, 28, 
२9५ 1659, 1660 
श्वेताल्य 845 
श्वेतात्त 8481. 
श्वेतादौ 317 
पटपद्‌ 490 
पपदेषट 389 
पडद्ग 17९5 
पट्ूपण 1658 
पडप्रन्थ %8०. 
पदुप्नन्था 60 
पडग्रन्थि 228 
परुड 1206 
पोडशिक 1748 


योडरिका 174 संप 1488 


संयाव 1678 संख्या 981 
संयुक्त 1641 सङ्गर 549 
खंयोग॒ (मधुसर्पिषोः) संमद्‌ 1846 
1589 संप्राम 549 
संवत्सर 1284, 1४81 संग्राह 899 
संवतं 220 संघ 1550 
संवाहन 229 - सज्ज 1577 
संवेशन 1119 सख्य 1084 
संशय 1528 संक्षा 1845, 1275 
संशायापन्ने 1229 सट्क 1668 
संशुद्धि 587 सटी 297६९ 
संशोधन 587 सत्‌ 218 

संसद्‌ 580 सतत 550 
संसार 1520 सती 1255 
संसृष्ट 1548 सतीन 6567. 
संस्कार 87४ सतील 686 
संस्तर 528 सत्त्व [1199],1619) 
संहति 1548 1784 

सकर्टक 28१, 289 सत्य 1017 
सकल 1055 सत्वर 551 
सत्‌ 1296 सदन 1527 
सक्थि 1435 सदेस्‌ 580 

सक्‌ धिमध्य 92४ सदागति 198 
सख्य 1028 सदापुप्प 3167, 
सद्धह्प 1169 सदपुष्पी 316 । 
सद्धीणं 1061 सदामिद्रा 14 
सङ्कुर 10411. सटत्ते 581 


सञ्ङल 1061 सद्दा 531, 1४69 


पयीयरन्रमाला 


सदय प्रसूता +58 
सयस्‌ प्‌. 31 
[सदृयृ्त] 1६18 


समाज 580 
समान 521, 1165 
समानता 1;66 


सनन्दा 3640. समास 1488 
सनातन 1131 समिता 85, 167}; 
सन्तत 58 1676 

सन्तान 1259 समिताखण्ड 167४ 
सन्तानिका 185 समिति 18४4 
सन्ताप 1495 समीप ४४? 
सन्दिग्ध 1229 समीरण 1981४. 
सन्धान 1595, 1651 समुत्थान । 496 
सन्निधि 52 समुद्ग 1022 
सन्निभ 531 सयुद्र 544, 1329 
सपदि 558 समुद्रफेन 869 
सपुत्र 468 समुद्रमस्टरकी 769 
सप्तपणे 8९6१४ समृद्धि 1975 
सष्ठपर्णी 826 समोदक 848 
सप्रला 819 सम्पत्ति 1078 
सरी 810 संम्पदू 1075, 158 
समा 58१ “ सम्पाक ६4 

सम 681 1847 सम्पादय 1088 
समम 1055 सम्पुट 1022 
सम्भा 88 स्थर 4:07. 
समय 1988, 1680 सम्भार 860 

समर 349 सम्मार्जन 587 
समष्ठी 872 सर 481 

समा 1281 सरघा 606 1 
समांस 801 सरम 482 
समांसा 30110. स्ट 505 


॥। 


१३७ 
सरति 1740 सर्पीषि 2681४. 
सरमा 742 सपे 268 
सरल 274, 877 स्वं 1188 
सरलद्रव 9५ सर्वगन्ध 1720 


सरस्‌ 1864, 1311 सर्वगन्धा 1101४ 


सरस 1015 सर्वजन 1809;1899 
सरसी 1864 सर्वतोभद्र 74 
सरस्वसी 561 सर्वसह 96 

सरित्‌ 18६2 सर्प ९42 
सरीसुप 20 सलिल 01 
सरोजिनी 183 सलिलध्रम 1856 
सरोरट्‌ 184 सलिलोदगम 1870 
सं 418, 597 सलोकता 1020 
सर्जगन्धा 110 सल्लकी 890 
सर्जरस 418 सवरसा 828 

सर्जि 4510. सवितृ 570 
सर्जिका 451४.  सथिप 208४. 


सर्व 205,262,1637 सशस्या 81 
सर्पकद्धालिका 385 सस्य 1549 
सर्पकष्ठुक 1024 


सह्‌ 1904 

सर्पगन्धा 470 सहकार 479 
सर्पघातिनी 886 सहचर 308, 804, 
सर्पदष्टा 156 1564 

स्पनामन्‌ 386 सहदेवा २११ 
सर्पणूणा 1417 सहस्‌ 1804 
स्सदा 386 सहस्य 1905 
सपौदी 896 सदखवीयौ 814 
सर्पिस्‌ 886, 888, सहा 109, 177 
1589, 1694 


299, 1715, 


१३८ 
सहाय ?11 

सात्तात्‌ 1569 

सागर ++ 
सागरसीमन्‌ 1487 
साद्रष्टा7 
सङ्गा 77 
सारिडल्य [ शा] 
240 

सातला 419 
सातिसार 1424 
साधन 515, 1528 
साधारण 1105, 
1847 

साध्वी 129 

सातु 157, 

सान्द्र 1047 1509 
सामथ्यं 875, 15६0 
सामान्य 1166 
सामुद्र 116, 1712 
साय 1259 

सायम्‌ 1259 
सायुज्य 1020 

सार 940, 1449 
सारन्न 785 

सारमेय 508, 1560 
सारम्भ १985 
सारल् १५ 
सारस ५५4 
सारिवा 64 


॥ 


श्रौमन्माधवकरकृतां 


माल 850, 597 
सालन 418 
सालनियौस 418 
सालपत्रसमा 30 
सालपर्णी 29 
सालिच्व 878 

साल्य 377 

सारना 598, 1500 
सिंह 739 

सिहकेशर 680 
सिदपणिका 1176४ 
सिहपुच्छिका 38 
सिहपुन्छी 115 
सिंहास्य 290 
सिंही 26, 85 
सिक्ता :355 
सिक्‌थक 826, 1600 
164९, 1644, 1648 
सिप्र 36617 

सित 172. ०९१9,९+२, 
267, 6०, 2४२, 
921, 328; 868, 
42१, 1316 

सितदुठं 17.460 
सितकेशता 1112 
सितदू्वा 815 

सितद्र, 877 
सितपणीं 79 
सितपपंटी 138 


सित्तपाकी 15 सीवनी 588 

व सितवल्लरी 414 सीसक 43 

र 873 सुरन्देली (1) 1640 
सता 50, 60, 184 सुकल्क 47 10 
815, 880, ५२२, सुरुतिन्‌ 1105 
1569, 1724, 1725 सुकोली 457 
सिताभक 266 सुखाश 707 
सिताम्बुज 276 ससोचित 1226 
सिवोद्मव 269 सुगन्ध 280, 898, 
सितोपला 452 71 
1466 सुगन्धक 285, 485, 
सिद्धक 0३4० 796 
सिद्धगृत्न 68 1 खगन्धवच्‌ 479 
० 16०0 खगन्धा 68, 110, 

दधाथे 242 151, 912, 967 
सिद्धि 1222 खगन्धिक २४३१४ 
सिधक 684 सुगन्धिनी 140 
सिभका 63469, सुग्रहा 786 
सिन्दूर 608 खषन 0१३ 
सिन्धु 1361, 1529 खत 1249 
भ 190 सुत 1250 

न्धुलः 

च व सुदशना 868 

9 
3 सुधा 365 

सिन्धूत्थ 189, 1609 सुधी 218 

सिन्धूद्‌भव व 19 
चि सन्दा 86 , 

17 सनिधित 1980 


सिदलक 96 सुनिपरणक 
[ सीघु ] 105 १; 
५ सुन्दर 1040 . 
२ 
485 


पयायर्नमाला १३६ 


सुपणीस्य 2620४ । सुवणं 198, 10, सूत्र 1437 


सोमवल्क 821 


सुपू 17५०. 415, 1614, 1681, ` सूनु 1249 "सोमवल्कारय 887 
मुपि 1578 1748 सूप 1497 सोमवृक्त 357 

सुप्त 149 सुवर्णैक 3५ सूरि 21479. ` सोमसं्ञ 266 

सुगत 1202 सुवर्णस्य 269 सूरी १५४०. सोमाख्य 280 

सुभगा 1258 सुबदा 47, 109, सूपे 1748 सोमात्मज 188" 
सुभद्रा 68 387 सूपंपणीं 118, 1717 सोर्व 1683 
मुभप्राणी 2५8 सुबादिका 1400 सूयं 570 सौदामिनी 1850 
सुभाञ्चन 8670.  सुबीरक + मूरयवल्ली 879 सौम्य [ 1085 }, 
सुमङ्गला 831 सुशीत 270 सूयौव्तं 172 1585 

समनस्‌ 095, 9४9 सुशीतल 269, 38 खकणी 884 सौरभेयी 301 

सुर 51 सुषम 1058 खष्टक १५४ सौगष्ट्िक 20979. 
सुरः १8070. 429 सुषवी 362 सेतु 1446 सौगष्री 488 

सु 16119. सुसू 43९१४. सेतुगक्त 870 सौवचेल 440, 
सुधा 6:1५. सुस्थिर 1107 सेफालिका 589 1629, 1682, 1711 
सुखी 9071०, सुस्वरा 888 सेल २961० सौवीर 424, 006, 
यप्व 512 सुद्मकृप्णपला 418 सेवक 212 1611; 1052 
सुरदा 161 सृदमफला 122 सेवन 727 सौदित्य 505 

सुम 238 सूदमा 605 सेवनी 888 सौद 108 

शुए्मी 390, 301, सुदमैला 2४, 1551, सेवर २९२. स्कन्ध 919, 920 
88 1359 सेवा 95 स्पलिव 229 
सुप्सर्दिरा 545 सूचक 104 सेव्य 250 स्तन 9, 917, 
सुमा २१९, ९1, सूत्वकिन्‌ 801 सैन्धव 189, 1609, 1311 

नि सृचिषुष्प 891 ` 1711 स्वनदायिनी ४ 

इरा ५२१५.. 10979 सूचीधृष्‌ 801 सैरी 67 सवनयित्नु 19 

मुरा 1056 सूच्यमर 459 सैरीयक 803 स्तन्य 983 

श्ण 161 सुत 7:9 + सोम 89 स्वव्यवा 1498 

क सूलनादी 914१. = सोमयोनि 209 व ति त 

१,५6६. सूतिकगिद्‌ 159 = सोमरालि 198 स्वम्भ 1409 


१४० 
स्तुत्ति 1456 


स्तेन 1152 
स्तैमित्य 1178 
स्तोक 785; 1138 
स्त्री ०10“ 
सत्रीकुसुम 1512 
स्तीर 988 
स्मरीरन्‌ 1391 
स्थलकन्द्‌ 671 
स्थलपद्म 672 
स्थलमञ्जरी 91 
स्थलखद्गाद £? 
स्थचिर 1248 
स्थाणु 1:22 
स्थान 521 
स्थाली 15) 1877 
स्थावर 1107 
स्थास्नु 1107 
स्थिति 1120 
स्थिरच्छद्‌ 807 
स्थिण 30 
स्थूल 1228 
स्थूलकन्द 671 
स्थुललपुष्प 169 
स्थूलपुप्पा 280 
स्यूलमखरी 911" 
स्यूलशृत्ना 274 
स्थूला 24? 
स्यौरोयक २8६+ 


श्रीमन्माधवकरकता 
स्नान 115 खल्‌ 1438 स्वस्य 1841 
स्नायु 9147 , 1451 सवण 871, 872 स्वादु 1462, 1534 
स्नाव 1451 सखष्ट 565 स्वादुकर्ट 840 
स्वुक्‌द्‌ 187 खस्त ०52 स्वादुगन्धा 867 
सनु. 362 खाव 871 स्वाप 1578 
स्नुही 365 सल्.्दाद 840 स्वेद 867 
स्नेह 1680, 1686 सु.स्नक 4, स्वेन 867 
स्नेमारुढ 1879 सुवा 330 हसपदी 857 
स्पन्दन 11०4 स्रोतस्‌ 88०१० दसपादयत्‌ 890 
स्पशं 1705 खोतोज 1०86 टसपादी 38711, 
स्पशांक्ञान 1573 सोतोऽज्जन +23 3०90 
स्पष्ट 1442 स्व 58३9४ हट 28119 
स्प्का 298 स्वराप्ता 42 हठ 281 
स्पशी 25 स्वच्छं 1049 1140 तु ५10 
सदा 1069 स्वपूरक 170 हन्न 7 गोदुन्न 
स्प्रदी 25० स्वप्न 1467 दृन्नक 7" यहः 
स्फरिक 1518 स्वभाव 1499 द्य 498 
सिच्‌ 898 स्वयम्मू 564 हयगन्धा 129 
स्फुट 1442 स्वरस 856 दयदन्नक 1158 
स्फुटवन्धनी 5570 स्वजंका 4९1 पि हयारि 178 
सपुटवल्कला 55 स्वजि + हर ०62, 1820 
सुत्टवल्किनी ॐ०१०, स्वर्जिका २1 हरि 86४ 
खुरण 11६4 स्वणं 108 दरिषचन्दून 270 
स्पजंक 344 स्वरणंीरी 177 हरिण 746 
स्मरस्मया 5107० स्व्णनैरिक 429 इरिन्‌ 318 1 
५ 1, 

स्यद्‌ 111 स्वशंचूड 798 हरित 429, 1818 
स्यन्दन ५००, 871, स्वणंपाचक् 734 दरिदाल द 1.01 
1035 स्वल्प 788, 1551 ४.५. 

हर्रा 197 
स्यूत 797 स्वल्पपत्रक 849 


हरिद्राभ 1817 


पयौयरतनमाला 


हपरिय 27138919 हस्तां 1788 हिध्मा 1416 
सिन्ध 6५2, ९० हस्तिकसेदल 100 हिम %67.9475159 
सिवालुकं 256 इस्तिकोलि 898 हिमजा 287 
हरीतकी 218 हस्विकोपातकी 144 मागम 197 
हरु 289; 1480 हस्तियोपातकी 14 हिमाद्रिजा 1780 
दलथुकभिय 88 = दस्तिन्‌ 210 हिलमोचिका 87+ 
हिन्‌ 891४४ हस्तिनी 797 दीन 1191 

इलिनी 87 दस्तिपणीं 876 हुतसुगध्वज 1868 
लीन 891 हाटकं 198 हुतयुज्‌ 196 
हतीम्‌ 8१०१ हानि 108४ हृद्‌ 8०1, 1520 
ल्लकः %8 › हायन 1:29 हद 0) 187 
हधिर्मन्थ 21 हयलाहलविपान्तक दद्य 891, 126 
हषिस्‌ 88 १0७४० ह्य 1048 

युपा 728 टिल्ला 119 द्यगन्ध 280 
हव्यवाह 19 दिक््का 1416 देठ 1811०. 
हसन्ती 1888 दिष्टा 1+16 देतु 10713 1249, 
स्त 900 1512; दिद्न, ७५४ 1617 

1740 हिङ्ग नियौख 7491 500 हेभ्तीरी 177 
हस्तचतुष्टय 1787; दिद पर्णीं + हेमगन्धिनी 259 
स्वज 926 दिद्रन्ल 496 देमदुग्ध 328 
दस्ताचिप्धमोटनी 1408 हित 1410 हेमन्‌ 194 


१४१ 


हेमन्त 1297; 1782 
देमपुष्प 851 
देमरिखा 175 
हेमरिला 1787४ 
देमशीला 1787" 
हिमाद्रिजा 178 
हेपित 1093 
हैमवती 60 
हियङ्गवीन 482 
होगल 050 
[हद्‌] 1274 
हृस्व 110 
हस्वक 6681४ 
हस्वगर्भं 458 
हस्वगवेधुका 97 
हस्वदम 45819 
हास 1088 1४24 
ही 1284 
ह्ीण 1238 
हीत 1238 
हीवेर 251 





